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मद्रक 
सस्यपाल शर्मा, 
कान्ति प्रस, माद्रथान, भागरा । | 





"त्वं किमपि काव्यानां जानाति विरतौ मुवि; 
मार्मिकः को मरन्दानामन्तरेण मधु्रतम्‌ 1” 


काव्य के तत्व को कोड विरले दी जान सकते है । पुष्पों के 
सौन्दयं से मन सभी का अवश्य प्रसन्न होता है, पर उनके मधुर 
रसके मर्मज्ञ केवल भ्रमर ही होते है । काल्यको पद ओर सुनकर 
बहुत से लोग अपना मनोरञ्जन अवश्य करते है, किन्तु इसका 
अलौकिक रसानुभव केवल सहृदय कान्य-ममेज्ञ दी कर 
सकते है । कव्य में यदी महत्व है । कान्यात्मक रचना वैदिक 
काल से प्रचलित है| स्वयं वेद्‌ म ध्वनि-गर्भित-व्यंग्यात्मक 
रौर अलङ्कारात्मक वणन है-- | 
“रा सुपणा सयुजा सखाया समानं ब्त परिषस्वजाते ; 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्रच्यनश्ननन्योऽभिच[कशीतिं । 
-- त° मुरएडकोपनिषद्‌ खरड, १, सं° 


इसमे (अतिशयोक्तिः अलङ्कार हे । 
ध्वनि आदि परोक्त्वाद्‌ तो वेद्‌ मे प्रायः सवत्र दी है-- 
परोच्वादो वेदोऽयं" ! अत्तएव-- . | 
वेद्‌ ही काव्य का मूल है । 
ओर सच्चिदानन्दघन परमेश्वर द्वारा ही सवसे प्रथम इसकी परवृत्ति 
इडे हे । पौराणिक कालम तो कान्यात्मक स्वना प्रचुरता से 


र | भूमिका 


दृष्टिगत होती हे । वाल्मीकीय रामायणः महाभारत ओर श्रीमन्धाग- 
वत आदि महापुराणं मं काव्य-रचना अनेक स्थलों पर 
विद्यमान है? । वाल्मीकीय रामायण को तो स्वयं महर्षिवयैने 
ही आदि काव्यः के नास से व्यवहृत किया है) महाभारतको 
परमेष्ठि बह्माजी ने ओर स्वयं भगवान्‌ वेदव्यासजी ने महाकान्य 
कीसंज्ञादीदहैर । ओर अ्रग्निपुराणमं तो साहित्य विषय का 
विस्तृत वणेन भी हउ । 

जिख प्रकार व्याकर, न्याय एवं सांख्य आदि के पाणिनि, 
गौतम श्नौर श्रीकपिल आदि प्रसिद्ध आवार्य है, उसी प्रकार 
काव्य-शाख्च के-- 


(क्र ( | (4 है 
प्रासद्ध आचाय भगवात्‌ मरतद्रुनं हैँ | 
भरतमुनि भगवान्‌ वेदव्यास के समकालीन. या. उनके पूृवे- 
वर्तीं थे* | | 
साहित्य शाकल के उपलन्ध मन्थं म सवसे पहला भअन्थ 
श्माचाय भामहः, उद्भट, दर्डी, वामन, रद्रट, महाराज भोज, ध्व- 
निकार, शरी अआनन्दवधेनाचाये, मम्मटाचाय, जयदेव; विश्वनाथ, 
श्मप्पस्य दीधिति ओर परिडितराज जगन्नाथ आदि अनेक उत्कट 


१- इसका विशेष स्पष्टीकरण हमारे संस्कृत सादित्य का इतिहास 
के प्रथम मागमे कियागयादहै। ` 
२ महामारत, आ्रआदिपव, श्रध्याय २।६१; १।७२ 
रे अग्निपुराण, आनन्दाश्रम सीरीज्ञ; श्रध्याय ३३७ से ३४७ 
४ मगवान्‌ वेदव्यास ने अग्निपुराण मे लिखा है- 
“भरतेन प्रणीतत्वाद्धारती रीतिरुच्यते । ` 
(३४० | ६ ) 


भूमिका र 


विद्वानों ने काव्य-पथ-प्रदशक अनेक ्रन्थ-रल्लोकानिमाीण किया 
है । इन महतत्व-पूणे भरन्थों के कारण हम लोग सादित्य-संसार में 
सर्वोपरि अभिमान कर सकते ह । जिस समय ये मन्थ निर्मित 
हुए थे, उस समय साहित्य की अत्यन्त उन्नत श्रवस्था थी] 
मतृ हरि, श्रीहषं ओर भोज जैसे गणमराहक; साहित्य-रसिक 
ओर उदारचत्ता राजा-महाराजों की काव्य पर एकान्त रुचि 
रहती थो । य्ह तक किं वे महानुभाव अनेक विद्वानों द्वारा 
उच्चं कोटि के भ्रन्थ-रल्लो का निरन्तर निमीण कराके उन्हे उत्साहित 
ही नहीं करते थे, वे स्वयं भी पूवं मन्थोंकी रचनाद्राय 
साहित्य-भण्डार की वृद्धि करके हंसवाहिनी, वीणापाशि भगवती 
सरस्वती की अपार सेवा करते रहते थे । उन्होने श्रीलद्मी ओर 
सरस्वती के एकाधिकरण मेँ न रहने के लोकापवाद को सचमुच 
मिथ्या कर दिखाया था । उनके सिद्धान्त थे- 


 ्सादित्यसंङ्गीतंकंलावि नः साक्लायशयः पुच्छविषारहीनः ॥ 
| --मवर हरि) 


खेद्‌ है किं परिवतेनशील कराल कालके प्रभावके कारण 
इस समय हमारे साहित्य की अवनत दशा ह । इस- 


अवनति के कारण 


अनेक है । प्रथम तो राजा-महाराजों मँ तादृशः रुचि का 
` अभाव है । इस उपेन्ता का फल यह्‌ हृत्रा है फि विद्रत्समःज 
हतोत्साह हो रहा है । दुसरे, भारतीय विद्वान्‌ बिदेशी भाषा मे 
अनुराग रखने लगे हे । आश्चये तो यह है कि पास्ता विद्वान्‌ 
हमारे साहित्य पर अधिकाधिक आकर्षित होते जा रहे है, रौर 
मारा विद्रत्समाज इसे उपेता की दृष्टि से देख रदा है । 


ट भूमिका 


जड-वुद्धि जनों को छोड दीजिए, कितने दही सत्तर व्यक्ति भी 
समभते है कि काव्य केवल कवि-कल्पना मार हे, इस से कल 
लाम नदीं हयो सकता, यह्‌ निःसार हे । उनकी यह धारणां 
 सवेथा भ्रम पूरं हे । 

काव्य सं ललाम 

स्या उपलन्ध होते है इस विषय म मम्मटाचायं ने 
लिखा हे- 

` “काव्यं यशसेऽथकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्लतये ; 

सव्यः परनिन्र तये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे | 
-- काव्यप्रकाश । 


अर्थात्‌ काव्यः यश, द्रव्य-लाभ, व्यवहार-ज्ञान, दुःख-नाशः 
शीघ्र परमानन्द रौर कान्तासम्मित मधुरता-युक्त उपदेश काः 
साधन है । इस कथन मे किञ्चित्‌ मत्र भी अत्युक्ति नदीं है । 
काव्य द्वारा प्राप्र-- 

(| 

चिरस्थायी दहै । विश्व-विख्यात महाकवि कालिदास ओर 
गोस्वामी पूज्यपाद तुलसीदासजी आदि का केसा अन्त्य यश हो 
रहा है । कालिदास आदि के पेतृक डल को कोड नहीं जानता, न 
इनका कोई दान आदि ही प्रसिद्ध है । एकमाच्र कान्य ही इनकी 
आसमुद्रान्तस्थायिनी प्रसिद्धि का कारण है । 

 द्रव्योपाजन के लिये निस्सन्देह्‌ बहुत मागं हे । किन्तु ६... 
रचना दारा- [त 
। द्रनव्वन्लाभ 
होना एक गोरवास्पद्‌ बात है। सस्त . के प्राचीन महा 
कवियों की तो बात दी क्या, उद्भट जैसे विद्धान्‌ को प्रतिदिन 


भूमिका ५: 
एक लक्त स॒वर्ण-मुद्रा का मिलना इतिहास-प्रसिद्ध है । दिन्दी- 
भाषा के केशवदास, भूषण, पद्माकरः, मतिराम आदि को एवं 
` राजस्थान के महाराजाओं से चारण जाति के बहुत से प्राचीन एवं 
अर्वाचीन विद्वान्‌ कवियों को भी सम्मान-पूवंक अमित द्रव्य 
लाम होना प्रसिद्ध है । इस समय भी पाश्चात्य देशों म विद्धानों 
को प्रचुर पारितोषिक देकर प्रोत्साहित किया जाता हे । 


 लोक-व्यवरार ज्ञान 


केलिये तो काव्य एक मुख्य ओर सुख-साध्य साधन दहे) 
महाकवियों के काव्य लोक-व्यवहार-ज्ञान के भण्डार है । काव्य 
शङ्गार-रस के सुमधुर ओर रोचक वणेनों द्वारा धार्मिक ओर 
ने तिक शिन्ता का भी सर्वोच्छष्ट साधन है । जिस रीति से काल्य द्वारा 
उपदेश 
मिलता है वैसा ओर कोई सुगम साधन नहीं है। उपदेश 
तीन प्रकार के होते है-श्रसु-सम्मितः, श्ुटद्-सम्मितः ओर 
कान्ता-सम्मितः । वेद-स्परति आदि प्रमु-सम्मित उपदेश है । 
भ्रथम तो उनका अध्ययन ही आज कल सुसाध्य नदीं रहा 
हे । दूसरे, इनके वाक्यों का राजाज्ञा के समान भय से दही 
पालन करना पड़ता है । पुराण-इतिदहास आदि सुहटद्-सम्मित 
उपदेश दै । ये भित्र के समान सदुपदेश करते है, परन्तु मित 
कं उपदेश का प्रायः कोड प्रभाव नही पड़ता हे। इन दोनों 
से विलक्तण जो कान्य-रूप (कान्ता-सम्मितः उपदेश है--वह 





१ देखिये राजतरङ्किणी । ` 
२ नोबिल प्राईज श्रादि। 


& भूमिका 


कान्ता की भँति सुमधुर हृदय भ्रादी उपदेश देता हे । जिस प्रकार 
कामिनी गुरुजनं के आधीन रहनेवाले प्रियतम को अपने विल- 
क्षण कटाक्तादि भावों की मधुरता से सरसवा-पूवेक अपने मं 
असक्त कर लेती है, उसी प्रकार काव्य भी सु्कमारमति, नीति- 
शाखविसुख जनों को कोमल-कान्त-पदावल्षी की सरसतासे 

अपने म अमुरक्त करके फिर श्रीरामादि की भांति चलना चाहिए 
न कि रावणादि की भातिः एेसे सार-गर्भित ओर मधुर उपदेश 
करते हे । कान्य की सुमधुर शिक्ता द्वारा हृदय-~पटल पर कितना 
शीघ्र ओर केसा विलक्षण प्रभाव पडता हे, इसके प्रचुर प्रमाण 
प्राचोन भ्रन्थों म वियमान दै ¡ एक अर्वाचीन उदाहरण दी 
देखिए । जयपुराधीश महाराज जयसिंह बड़े विलासी थे । उनकी _ 
विलास-प्रियता के कारण उनके राज्य कौ शोचनीय अवस्था हो 

रही थी । कविर विहारीलाल ने केवल-- 


"नहिं प्राग नहिं मधुस्मधु, नर्हिं विकास इ्हिंकाल ; 
परली क्ली ही तें बध्यो श्रागे कौन हवाल ।' 
इसी शित्ता-गर्थित श्ङ्गार-रसात्मक एक दोहे को सुनाकर महा- 
राज जयसिंह को अन्तःपुर की एक अनखिली कली के बन्धन से ` 
वियुक्त करे राजकाये मै संलग्न कर दिया था । उपदेश मे मधु- 
रता होना बड़ा दुलंभ दै । महाकवि भारवि ने कदा दै-- | 
"हितं मनोहारि च दुलमं वचः! 
परन्तु यह्‌ ्नुपम गुण केवल कन्यमें ही हे । 
दुःख-निवारण 


के लिये मी काठ्य एक प्रधान साधन है } . काल्यात्मक देव-स्तुति 
दवारा असंख्य मुष्योँ के कष्ट निवारण होने के इतिदास महा- 


भूमिका 


भारत रादि मँ उपलब्ध है | मध्यकाल मँ मी श्रीसूयेदेव आदि से 
मयूर आदि, कवियों के दुःख निःशेष होने के उद्ह्रण मिलते 
हें । काव्यजन्य- 
आनन्द 
केसा निरुपम है, इसका अनुभव सहृदय काव्यानुरागी दी कर 
सकते दह । अत्यन्त कष्ट-साध्य यज्ञादिकं के करने से 
स्वगादिकों की प्राप्ति का आनन्द कालान्तर ओर देहान्तर मं 
मिलता हे, पर कान्य के तो श्रवण-मात्रसे ही रस के आस्वादन 
क कारण तत्काल- 
परमानन्द 
भराप्त हाता है । इस आनन्द की तुलना म अन्य आनन्द्‌ नीरस 
प्रतीत होने लगते हे । कहा है- 
सत्कविरसनासूर्पीनिस्तुषतरशब्दशालिपाकेन ; 
व्प्तो द्यिताधरमपि नाद्ियते का सुधादासी ।*२ 
--च्रायां सप्तशती 


१ कहते हँ, मयूर कवि कुष्ट रोग से पीड़ित होकर यह प्रण करके 
हरिद्वार गयेथेकरियातोसू्ंके श्रनुग्रह से कुष्ट दूरहो जायगा, नदींतो 
म प्राण विसजन कर दुगा" वर्ह वे किसी ऊ चे व्रच्त की शाला से लटकते 
हुए एकसौ रस्सी के हछयीके पर बैठकर श्रीसूय की स्तुति करने लगे श्रौर 
एक-एक प के श्रन्त मं एक-एक रस्सी को कार्ते गये । सब रस्सियों के 
काटे जाने के पहले ही, काव्यमयी स्त॒ति से भगवान्‌ भास्कर ने प्रसन्न 
होकर उनका रोगं निमूलं कर दिया | 

२ सुकवि की जिहया-रूपी सूप से सर्वथा तुषरहित किए गये शब्द-रूपी 
श।लि-- चावल -पाक से जो परितुप्त है, वह्‌ अपनी प्रिया के श्रघर-रख 
का भी त्राद्र नहीं करता, तब बेचारी सुधा-दासो तो वस्त॒ ही क्या है | 


कक 
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बहत से लोग काव्यःरचना एवं काव्यावलोकन करते ह परः 
उनकी काल्य-रचना प्रायः भाव-गमित ओर चित्ताकषेक नदीं हो 
सकती ओौर न उनको कान्यावलोकन द्रवाय यथाथ आनन्दाजुभव 
दीहो सकता है ] इसका कारण यही है कि वे प्रायः साहित्य 
शाख से अभिज्ञ नदीं होते यौरनबे अभिज्ञ होने का कष्टदही 
उठाते है । इस विषय म कविवर मह्कुक ने कदा है- 


“्मज्ञातपारिडित्यरहस्यमुद्रा ये काव्यमागं दधतेऽभिमानम्‌ 


ते गारुडीयाननधीत्य मन्रान्दालाहलास्वादनमारभन्ते ।' 
| --श्रीकण्ठचरित 
अथौत्‌ साहित्यसाखके अध्ययन द्वारा पारिडित्य के रहस्य 
कोन जानकर जो लोग यह अभिमान करते हे कि हम काव्यः 
के ज्ञाता है, वे विष-विनाशक गारूडीय मन्न का अध्ययन किष. 
बिना दही हालाहल का पान करना चाहते हें । तएव जिस 
म्रकार भाषा की विशुद्धता के ज्ञानकरे लिए व्याकरण का अध्य | 
यन श्रपेत्तित है, उसी प्रकार काव्य-निर्माण ओर उसके आस्वा- 
दन के लिए, काव्य-निर्माता एवं काव्यानुरागी जनों को) 
साहित्य शास | 


का अध्ययन परमावश्यक ह । साहित्य-्रन्थों द्वारा दही कान्य 
के स्वरूप मौर उसके गुण दोषों का एवं काव्यके साधन. तथा 
रहस्य का ज्ञान प्राप्न होता है 1 काव्य निर्माण के लिये किस किर 
| साधन 
की श्रावश्यकता है, इस विषयमे काव्यप्रकाश मँ कदा हे- 
` शक्तिर्निपुणतालोकशास्रकान्या्वेक्तणात्‌ ; 
काव्यञ्चशि्ठयाभ्यास `इति इतुस्तदुदवे ^" 
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काव्य-रचना के लिए शक्तिः निपुणता ओर श्रभ्यास का 
` होना अवश्यक है- 

शङ्कि काव्य का बीज-रूप एक संस्कार विशेष हे । इसके 
दवारा कान्य-निमाण करने का सामथ्यं प्रात्र ह्येता है । इसके चिना 
काव्य रचना का अङ्कुर उत्पन्न नहीं हो सकता। यदि होता भी 
हे तो न्पहास जनक । इसकोश््रतिभाः भी कहते है । इतका 
ल्तणए यह हे- । 

“मनसि सद्दा सुसमाधिनि विस्फुररसमनेकधाभिघेयस्य ; 
श्रङ्किष्टानि पदानि च विमान्ति यस्यामसो शक्तिः| 
| --सद्रट का काव्यालङ्कार | 

अर्थात्‌ जिस से स्थिर चित्त म अनेक प्रकार के 
शब्दों का स्फुरण र कटिनता-रहित कोमल पदो का भान होता 
है उसे श्शक्तिः कहते क । 

निपुशता'! कहते हं व्युत्पत्ति को । अर्थात्‌ स्थावर 
जङ्गमात्मक लोकिकं वृत्त च्रौर शाख भ्र्थात्‌ कान्य रचना के 
उपयोगी छन्द, व्याकरण, कोष, कला, चतुव ( अर्थ, धर्म, काम 
आर मक्त); गज, अश्व, खडग आदि के लकण न्थ, महाकवि 
हारा प्रणीत महाकाव्य ओर महाभारत आदि इतिहास भन्थों के 
अध्ययन दवाय निपुणता प्राप्रकरना } 

अभ्यास! कहते हेः काव्य-निर्माण ओर सद्‌, असद्‌ 
विशार करने मे शल शुरु के उपदेश द्वारा काव्यरचना मे 
ओर प्रबन्धादिकों फे गुम्फन करने मेँ बारवार प्रवृत्त होना । 

शक्ति, निपुएता अर अभ्यास, दरुडचक्रादि-न्याय फे अनु- 
सारः तीर्न ही, न कि इनमें एक या दो, कान्य के नि्मारा ॐे साधन 
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हे । कलं आवार्या का मत ह किं काव्य-निर्माण के लिये निपु- 
एता का होना अवश्यक नही, केबल प्रतिभा दी पर्याप हे । दँ 
कव्य निर्माण मे प्रतिमा प्रधान अवश्य है, पर्‌ प्रतिभा से केवल 
हृदय मँ शब्द ओर अथं का स्फुरण मात्र दी होता दै, किन्तु सार का 
ग्रहण ओर असारका त्याग निपुणता दवाय दहौ हो सकता हे। 
अतएव लोकूवृत्त ओर शाखो के ज्ञान द्वयरा प्राप्न निपुणता की 
| नितान्त अवश्यकता हे, शआमौर इसी प्रकार काव्य के अभ्यास की 
भी परमावश्यकता है । अतः अधिकतर आचार्योर का मत यदी 
हे किये तीनों ही काव्य-निर्मास के लिये अप्नित है । 
कान्य क्या है? 


इस विषय मं यदय संक्तप मे केवल इतना कना ` ही पर्याप्र 
ह कि काव्य सं- 
ध्वनि ओर अलङ्कार 


ही मुख्य पदार्थं हैँ । ध्वनि कहते है व्यंम्याथे को । व्यङ्ग्याथे 
शब्द्‌ द्वारा स्पष्र नहीं कदा जाता । व्येग्याथं को ध्वनि दही प्रतीत 
होती हे । कदा है- 
प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणषु महाकवीनाम्‌ ; 
यत्ततप्रसिद्धावयवातिरिक्त विभाति लावख्यमिवाङ्खनासु ।' 
--ध्वन्यालोकं | 
अर्थात्‌ महाकवियों की वाणी मे वाच्य अथे से अनतिरिक्त 
लो प्रतीयमान अथं--ध्वनि रूप व्यङ्ग्य अ्थं--हे, वह एक विल 
तण पदाथ हे | वह काव्य म उसी प्रकार शोभित होता है, जैसे 
१ देखिये, हमारा संस्ृत सार्त्य का इतिहास, दृरूरा भाग ए०१५७। 
२ देखिये, हमारा संस्कृत साहित्य का इतिहासः दूसरा भाग 
-प० १३-१६। 
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चन्द्रानना ललनाश्रों के शरीर मं हस्तपाद्‌ आदि प्रसिद्ध अवयवौ 
( अज्ञो ) क अतिरिक्त लावण्य । काव्य के प्राण रस, भाव च्रादि 
प्रतीयमान ( व्यङ्ग्याथे ) दी होते है--उनकी ध्वनि ही निकलती 
दै। रसो के नाम श्क्गारादि कह देने ओर सुन सेने मान 
से कुद भी श्मानन्द प्राप्न नहीं हदो सकता, उनकी व्यंजना ही 
आस्वादनीय होती है । 

| अलङ्कारं 
कते है आभूषणं को । जिस प्रकार सौन्दयादि गुणयुक्त रमणी 
सुवण ओर रत्नो के अभूषणों से ओर भी अधिक रमणीयता 
कोप्रप्रहो जातीदहैः उसी प्रकार ्रनुभ्रास् ओर उपमा आदि 
अक्तङ्करों से युक्त काव्य सहृदयो के लिये अधिक आहूदक हो 
जाता है । भगवान्‌ वेदन्यासजी ने कदा है- 

ग्रलङ्करणम्थांनामर्थालङ्कार इष्यते ; 
तं विना शब्दसोन्श्यमपि नास्ति मनोहरम्‌ । 
--्रग्निपुराण, २३४४१०२ 

। बहुत से पाश्चात्य सभ्यता के अनुगामी विद्वान्‌ उ्यङ्ग्य 
ओर अलङ्कारात्मक कान्य को उक्छरष्ट कान्य नहीं मानते । वे 
फेल खष्टिवेचिच्य-्रणनात्मक नैसर्गिक कान्य म ही कान्यत्व 
को चरम सीमा समम्पते है । यदी कारण है कि काव्य-पथ प्रद- 
रक अन्थ उनको अनावश्यक प्रतीत होते है । इस विषय म यह्‌ 
कहना प्रया है करि सृष्टि-वणेनात्मक काव्य के साथ जत्र 
उयङ्प्य आर अलङ्कार कासंयोगहो जाताहै, तभी वे उत्छ्ष्ट 
ऊाव्य हो सकते है अन्यथा नहँ । देखिए-- 

"मा निषाद्‌ प्रतिष्टां लमगमः शाश्वतीः समाः ; 
यतक्रोखमिधुनादेकमवधीः काममोदितम्‌ † 
-- वाल्मीकीय रामायण ! 
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वाल्मीकीय रामायण का यही मूल-भूत श्लोक दहै ! महिं 
वाल्मीकि के देखते हुए क्रौञ्च पक्ती के जोड़ मँ से कामोन्मत्त 
नर करोञ्चको व्याघने मार डाला) भूमि म भिरे हुए चौर 
रुधिरलिप्राङ्गः उस मृत सह्वर की दयनीय दशा देखकर वियोग- 
ठयथा से व्याङ्ुल होकर कौञ्ची ने अत्यन्त कारुणिक क्रन्दनः 
ण्या) उसे सुनकर दयालु महषि के चित्त म उस समय जो 
शोक--करुणएरस--उत्पन्न हु्ा, वही इस शोक मेँ ध्वनित 
होता है । वदी शोक दयाद्रं हृदय महर्षिं के मुख से 
ञ्याध के प्रति इस श्लोक द्वारा परिएत हृ है । 

यह एक साधारण स्वाभाविक वणेन है। इस वर्णन वै 
वाच्याथे मं ऊं भो चित्ताकषेक चमत्कार नहीं है ! अत्तएव 
स्वाभाविक वणेन म॑ व्यङ्ग्याथे से अनभिज्ञ किसी व्यक्तिको 
भी आआनन्दायुभव नहीं हो सकता है । परन्तु इसके करूणोत्पा 
व्यङ्ग्याथे म मदाजुभाव महर्षिं बाल्मीकि के करुणा-प्लादि 
चित्त का जो अप्रतिम मृदुल भाव व्यञ्खित होता हे, वहस 
कान्य-ममंज्ञो के चित्तको एक वार ही आकर्षित कर लेता 
रौर इसका आनन्दाल्ुभव साहित्य भन्थों के अध्ययन-शी 
विद्वान्‌ ही कर सकते ह । यह्‌ ध्वनि-गर्भित मानसिक अन्त 


 खष्टि-वणेन हे 1 ध्वनि-गभित बाह्य सृष्टि-वणन भी देखिए-- | 
गिरि है ये वही शिखिवृन्द यहो मद-पूरित कूक सदा करते, ` 
वन भी ह वही मद्-मत्त यँ मृगयूय विनोद्‌ स्वा कसते, 










कहा हे- 

श“काव्यस्यारममा स एवाथस्तथा -चादिक्वेः पुरा; 
क्रोखटदन्द्रवियोगोत्थः शोकः शोकत्वमागतः ।' 
| ---ध्वन्यात्वीकः 
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यह वंजुल-कु'ज वही है यदय, कुलक कालं विराम किया करते, 
सरिता तट मजु यह हम श्रा मन-मोहक दृश्य लखा करते 1 * 


शम्बूक का वध करके अयोध्या को लोटते हुए भगवान्‌ 
्ीरामचन्द्र पूर ुभूत दर्डकारस्य को देखकर कड्‌ रदे है--“यह्‌ 
बही मयूर की केका-युक्त पवतो का मनदार दृश्य है । यह वदी 
मत्त मृग श्रेणियों से सुशोभित वनस्थली है । ये वेदी सोौन्दय- 
शाली मग्जुल लताओं से युक्त नीरन्धर-सघन-निचुलवाले नदियों के 
तट है ॥ यह्‌ एक नैसर्मिक वणेन है । यहाँ दरडक-वन क निरीक्तण 
से भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र को भगवती जनक-नन्दिनी के साथ पहले 
किया हृ्ा आनन्दमय विहार स्मरण हो आने मं जो-श्रवश्य 
ही ये सारी वस्तुएवे दी है, जिनके रमणीय दृश्य से जनच- 
नन्दिनी की अलोकिक् भाव-मधुरी से प्रमोदित मेरे हदये 
्रनुपम आनन्द का सोत प्रवाहित द्ये जाता था, हा ! अव उसके 
वियोग मे बही अनुपम दृश्य कुदं ओर ही प्रतीत हो रहा है-- 
रुमे अत्यन्त असच्च सन्ताप दे रहा है" } यद्य यह्‌ स्छृतिभाव 
ञ्यङ्ग्याथं है, वह्‌ वदी! यर "वह्‌ ही" इत्यादि पलों से ध्वनित 
हो रहा है। यह व्यंभ्याथ ही इस नैसर्गिक वणेन का जीवन 
सेर हे । अब एक अलङ्कार मिधित नैसर्भिक वंन भी देखिए 


शति वेगतें टोकत वाजि रु, तूनसो बान निकारिके हाथ कलिये-- 
लखि आवत सामुदेही पको विखरे खग जु समीत भये, 





९ यह्‌ उत्तर रामचरित के निम्नलिखित पद का भावादुवाद्‌ दै-- 
एते त एवे गिरयो विरुवन्मयूरा-- 
स्तान्येव मत्त हरिणानि वनस्थलानि \ 
सअामज्जुवज्जुललतानि च तान्यमूनि 
` नीरनभ्रनीलनिच्ुलानि ; सरित्तटानि + 
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असुच्रा भरे दष्टिनिपातनसों उनने बन स्याम बनाय दिये, 
उड़ि पौन सौ नीलं सरोजन की पंखुरीन ज्योंवे अभिराम किये 


इसम कवि-कुल-भूषण कालिदास ने महाराजा दशरथ कीः 
म्रगया ( शिकार ) का वंन किया हे | वेगवान घोडे पर्‌ आरूढ 
तूणीर से बाण निकालते हुए राजां को अपने समने घाते हुए 
देखकर तितर-बितर हर खग-समूइ ने अपने अश्र प्लावित मौर 
समय हष्टि-पतों सेवन को श्यामक कर दिया । तीन पादो स यह 
नैसर्गिक वणेन है मौर चौथे पादम सृग-समूह्‌के उन दृष्टि 
पातो को, पवनकंवेग से विखरे हुए नील कमल-दलये के बुन्द 
गि उपमा दी गद है । इस उपमा के संयोग से वस्तुतः इस नैस- 
गिक वणेन की मन-मोहिनी छटा मँ अपरिमिद आनन्द की घटा 


छा गह हे 


उपर के उदाहरणों द्वार ज्ञात होता दै छि ध्वनि अथवा 
अलङ्कार-गभित काव्य कंसा चित्ताकषेक होता ह । इसका 
अआनन्दालुभव सष्टदय साहित्यिक विद्वान्‌ दी कर सकते है । 
हा, यह सत्य है कि वस्तु-विशेष किसी को अत्यन्त रुचिकर 
होती है वही दूसरे व्यक्ति को तादृश आनन्दजनक. 
न ह्योकर कदाचित्‌ अरुचिकर भी हदो सकती है । महाकवि ` 
कालिदास ने इन्दुमति के स्वयम्बर के प्रसङ्ख मे वणेन कियाद करि 
अङ्गराज से दष्ट हटाकर राजकुमारी इन्दुमति ने सुनन्दा से मे 





१ यह रघुवंश के निम्नलिखित पद्य का भावानुवाद्‌ है- 
तवराथितं जवनवाजिगतेन राज्ञा 
तृणीमुखोद्धतशरेण विशीणपंक्ते ॥ 
श्यामीचकार वनमाकुलद्िपात-~ 
 वतिरितोवलदलप्रकरेरिवादरे 
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चलने को कषा । इसका यह अर्थं नदीं कि. बह राजा सोन्दयदि- 
गुण-सम्पन्न न था, शरोर यदह चात भी नदीं थी कि इन्दुमत्िः वर 
की परीन्ञा करने म घनभिज्ञ थी) फिर इन्दुमति ने अङ्गराज 
को वरण क्यो नहीं किया ? महाकवि कहते है-- अङ्गराज को 
इन्दुमति ने वरण नही किया; इसलिये वह्‌ -अयोगम्य नहीं कहा 
जा सकता ओर ल इन्दुमति दी वर-परीक्ता मं अयोग्य कदी 
जा सक्ती हे । वास्तव मे बात यह्‌ है कि "भिन्न रुचिर्हदिलोके, 
किसी वस्तु के त्याग ओर रहण मँ भिन्न भिन्न रुचि ही एकमात्र 
कारण है । किन्तु यह्‌ षो बातदही दूसरी हे ! यद्यँ तो प्रस काव्य के 
मानन्दानुभव का है । अतएव केवल नैसर्मिक-मछृति वणेनात्मक 
काठ्य को व्यङ्ग्य एवं अलङ्कार युक्त कान्य से उत्कृष्ट कहना, 
काव्य के रहस्य से अनभिज्ञता मात्र दी है । अतएव साहित्य 
` जैसे रसावह आर जरिल विषय को .अली भोति सममने ओर 
समशन के लिये सादित्यशाक्ल के अध्ययन की बहुत आव- 
श्यकता है। खेद ह कि हिन्दी के. प्रथकारों ने इस पर 
विशेष ध्यान नहीं दिया । हिन्दी के प्राचीन रीति ग्रन्थों म॑ ्रथम 
तो पद्य म दिये गये लक्षण अस्पष्ट है, फिर उनका स्पष्टीकरण 
वार्तिक मंन किया जने के कारण वे बहुत ही संदिग्ध रह' गये 
ह । उनके द्वारा विषय का समभना कठिन ही नदीं, कदं कही ` 
परतो दुर्बोधमीदहोगयाहे।. 

इस ग्रंथ मं | 
इस विषय के संसृत भ्न्थों के विवेचन के च्रनुसार लक्षण सूत्र- 
खूप गद्य मे दिये गये हे । लक्तणणं को समभाने एवं उदाद- 
रणां मं लक्षणो का समन्वय करने के लिये वार्तिंक-वृत्ति मे 
स्पष्टीकरण कर दिया गया दहै । अधिकाधिक उदाहरण. देकः 
विषय को यथासाभ्य स्पष्ट करने.की चेष्टा की गर है । 


उदाहरण केवल लेखक को स्वयं .रचना के ही नही, अन्य 
कवियों क रचना के मी रके गये हँ । अन्य कवियों के उदाहरण 
इनवटंड कामा मे (“ ” एसे चिहण के अन्तत ) लिखे गये है" 
लेखक की निजो इद्धं रचनाएँ संख्छत प्रन्थोँ से अनुवादित भी है । 
- संभज ह अनूदित पयों मँ ङं पय एेसे भ हों जिनके साथ हिन्दी 
क प्राचोन भरन्थो के पदयो का भाव-साम्य हो, ठेसे भाव-सास्य का 
कारण केवल यही हो सकता है रि जिस संस्छरत पद्य का 
अनुवाद्‌ करके इस भंथ मं लिखा गयादहे, उसी पद्य का 
उपयोग हिन्दी के प्राचीन प्रेथकार ने भी क्रिया द्यो) ठेसी 
' परिस्थिति मे भाव-साम्य ही नदौ, कं -कदौ शब्द-साम्य भी हो 
-सकता हे । | 


उदाहरणं के विषय म यहाँ एक वात ओर भी स्पष्ट कर देना ` 
अवश्यक है । कुछ महाशयो ने, जैसे वावरू जगन्नाथप्रसादरस 
` (भातुः नेषकाल्यप्रभाकरमे, लाल्ला मगवानदीनजी दीनः ने ल्त । 
८ € त) ड ह 

छार मंजूषा" ओर “्यङ्ग्याथेमन्जुषाः .मे ओर पं० रमाशंकरजी 
` शुक्त “रसालः ने 'त्रलङ्कारपीयूषः मं अनेक स्थलों पर इस भन्थ के , 
प्रथम संस्करण ८ अलङ्कारप्रकाश ) ओर दवितीय संस्करण ( कान्य ` 
कल्पद्रुम ) के पद्य ओर गय-प्रकरण अविकल रूप म रौर अनेक 
स्थलों पर कु परिवर्तित करके उद्धृत करने की पाकी हे। ` 
इस विषय म उन प्रन्थों की आलोचना माधुरी न्रोर साहित्य- ` 
समालोचक' आदिमे हुई दै । वास्तवे तो इन महानुभव ने . 
फेसा करङेइस अन्थ का त्राद्र ही छिया है । यहोँ इस विषय का ' 

उल्लेख केवल इसलिये किया जाना आवश्यक समा गया हे 
कि 'भतुजौः आदि महशयों ने इस भन्थ से उदुधृत अंश को 
अवतरण शूप मे न. लिखकर उसका अपनी निजी कृति की भोति 
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उपयोग किया है । प्रस्तुत संस्करण उन महाशयो के प्रन्थो के 
दाद निकल रहा है । अतएव इस मरंथ मँ तदनुरूप गद श्रौर पद्य 
देखकर आशा है समालोचक महोदय कोई दोषारोपण इस. 
द्र लेखक पर न करेगे । | | 

प्रथम संसरण ( अलङ्कारप्रकाश) का जितना अदर हु 
था, उससे कीं अधिक दूसरा संस्करण ( काठ्यकल्पद्रूम ) मौर 
तीसरा संस्करण ( कान्यकल्पद्रम के दोनों भाग रसमञ्जरी चौर 
शअलङ्करमञ्जरो ) लोकप्रिय सिद्ध हुए हैँ । काठ्यकल्पटुम साहित्य- 
सम्मेलन की उत्तमा ओर आगरा एवं कलकत्ते आदि के विश्व 
विद्यालयों मौ बीण्य०, एमन्ए० के पालय प्रथो मं निर्वाचित 
हये गया हे । $ 

प्रथम भाग (रसमञ्जरी) मेँ प्रधानतः रस विषय ह । इस मं 
रस, भाव आदि विषयों का सविस्तर निरूपण किया गया है| 
अभिधा, लक्ता, व्यञ्जना आर ध्वनि का जो विवेचनं 
किया गया है, वह रस विषय के अध्ययन करने केलिये 
यरमावश्यक है, क्योकि रस ध्वनित होता है-ब्रतएव रसः ध्वनि 
काही एक प्रधान भेद है । जव तक ध्वनि ओर ध्वनि के सर्वस 
च्यंग्याथकोन समलिया जाय; रस का वास्तविक रहस्य 
ज्ञात नही दो सकता। ओर व्यंग्याथं को सममने के लिये 
शब्द, अथं ओर अभिषा आदि शब्द्-शक्तियों का अध्ययन 
भो च्रत्यावश्यक दै। शगुणः रसके धमं है, अतएव रसः 
सम्बन्धो उक्त सभो विषयं का निरूपण इसी मागमे किया 
गया हे | | 

१ इसका दिकदशन दवितीय भाग '्लङ्कारमंजरीः, के वृकत्तीय 
संस्छरणं की मुभिक्रामें कराया गया है| 

, 
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रस विषय के हिन्दी के प्रचलित भन्थो मे 
नायिका-भेदों को प्रधान स्थान दिया गया हे) उस विषयके , 
पिष्टपेषण से इस प्रन्थ का कलेवर व्यथे न बदाकर, रस विषयक 
अन्य अत्यन्त महत्व-पूणे श्नौर उपयोगी विषयो का, जो हिन्दी ` 
के प्राचीन एवं आधुनिक भ्रन्थोँ मे तो समावेश प्रायःकिया ही नही ¦ 
गया हे, किन्तु संस्कत के सुप्रसिद्ध मन्थो मं मी बिखर हुए दृष्टिगत ` 
` होते है, उनका एकच समावेश किया गया है । जिन-जिन विषयो ` 
मर॒प्रसिद्ध साहित्याचार्यो का मतभेद हे, उन मत-भेदोका, 
विषय को बोध-गम्य करने के लिये, दिग्दर्शन रूप म, प्रसङ्ग 
्राप्र उल्लेख भी कर दिया गया हे । 
द्वितीय भाग-अलङ्कारमञ्जरी*- म अलङ्कार विषय हे। 
दितीय भाग का चतुथं संस्करण जो दाल हीमे मुद्रित हु है 
वह भी पिले से बहुत कुद परिवर्तित ओर परिवर्धित कर 
दिया गया हे । | 
हिन्दी के आचायं ` 


द्वितीय संस्करण की समालोचना करते हुए कुलं महानुभावे 
ने यह्‌ आक्तेप किया था कि इसमे संरछृत-साहित्य के श्राचार्यो 
के मतो का ही उल्लेख है, हिन्दी के आचार्यो के मत को प्रदरित 
नहीं किया गया है । सत्य तो यह है कि हिन्दी के आचार्योका 
कोई स्वतन्त्र मत है ही नदी--उनके भन्थों के मूल-श्रोत संसृत 
साहित्य-मन्थ ही हैँ । जैसे, महाकवि केशवदासजी की कविभ्रिया 
का मूलाधार दण्डी का काव्यादशे, राजशेखर की काव्य 


, १ हिन्दी साहित्यसम्मेलन प्रयाग के अनुरोध से कान्यकल्पद्‌ मके 
द्वितीय भाग "अलङ्कारमञ्जरी' का एक सदिष्ठ संस्करण भीं कर दिवः 
गया है जो “संदिष्च अलङ्कार मञ्जरी नामसे प्रकश्चितं इश्ाहै। 
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मीमांसा ओर केशव भिश्र का अलङ्कारशेखर या इस्त भेणी का 
काटयकल्पलता चादि अन्य कोद भन्थ हे । श्रीहरिचरणदास के 
-सभाग्रकाश श्रौर श्रीभिखारीदास के कान्य-निणेय का आधार 
क्रमशः साहित्यदपंण मौर काव्यप्रकाश है । इसी प्रकार महाराज 
जसवंतसिह के भाषा भूषण, पद्याकर के पद्माभरण रादि अलङ्कार- 
पन्थो का आधार विशेषतः कुवलयानन्द है । हिन्दी केश्रोर भी 
रस एवं नायिका-मेद के भ्रन्थो के आधार प्रायः साहित्यदपेण 
ओर रसतरद्गिणी आदि है । 
निःसन्देह हिन्दी भाषा के. प्राचीन कवि बडे प्रतिभाशाली 
हए है । किन्तु उनका प्रधान ध्येय संभवतः ब्रजभाषा-साहित्य की 
अभिवृद्धि करना ही था । उन्होने प्रायः शंगार-रस के आलम्बन- 
द्रोर उदीपन-विभाव नायिका भेद ओर षट्च्छतु आदि एवं अनु- 
भाव आदि के वणेनोमे दही विषय को समाप्र कर 
दिया हे । अलङ्कार विषय काभी उन्होने बहुत साधारण ओर 
संतिप्त ख्प म निरूपण किया है । संस्कृत-साहित्य-प्रन्थों मे किष 
गए गम्भीर ओर मार्मिक विवेचन को ठो उन्होने स्पशं तक नक्ष 
किया । इसका दुस्परिणाम यह हआ कि एेसे प्रतिभाशाली 
विद्वानों दवारा जैसे गम्भीर रीति-मन्थ लिखे जने चाहिये ये वैसे 
नहीं लिखे गए । ये महानुभाव साहित्य-विषय को स्वयं कँ 
तक सममः सके ओर अपने प्रन्थों के आधारभूत संस्छत-पन्थो 
के अनुसार विषय को सममाने म कँ तक कृतकायं हुए है इस 
पर प्रकाश डालना हिन्दी-साहित्य के लिये परम उपयोगी है | 


इस सम्बन्ध मं यहो संकनिप्त म एक ही उदाहरण 
 पयाप्र होगा । हिन्दी के प्रायः सभी प्राचीन आचार्यो ने अपने 
मन्थो मं संसृत मन्थो के आधार पर यह्‌ बात लिख तो अवश्य 
दीहै कि रस ओर स्थायी एवं संचारी भावों का स्वशब्द से 
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स्पष्ट कथन क्रिया जाना, दोष हे । पिर भी उनके ग्रन्थो मजे 
उदाहरण दिखाये गये है, उनम प्रायः रस अर स्थायी आदि 
भावों का स्वनाम से सष्ठ कथन देखा जाता है- 
धमंड मारयो कलह वियोग मारयो बोरि कै 
मेरि मास्यो श्रभिमान मर्यो मय भान्यौ है 
सबको सुहाग श्रनुराग लूटि लीन्हों दीन्ो, 
राधिका कुवरि कहं सब सुखं सान्यो है | 
कपर-यके उस्यो निपटिके ओन सौ, 
भेरी प्विचान मन में हू पिचान्यो है। 
जीत्यो रति-रन॒ मथ्यो मनमथ्टर्‌ को मनः 
किसोराद' कोनहू पे रोष उर आन्यो है । 
रसिक्रप्रिया मे महाकवि केशवदासजी ने इस पद्य को रैदर 
रसके उदाहरण म लिखादहै पर यर्होँ रोष स्थायी भावका 
शब्द्‌ द्वारा स्पष्ट कथन हे । 
टूट टाटि धुन घने धूम-घूम सेन सने; 
मीगुर छंगोड़ी सोप चिच्छिनि की घात ज्‌; 
कटक कलित गात तृन बलित बिगंघ । जल,. 
तिनके तलप तल ताको ललना जू; 
कुलटा क्रुचील गात श्रधतम अ्रधरात; 
कहि न 'सकत बात चमति श्रकुलत नञ्‌ 
चेडीमेंध्रुसे किघर ईधन के घनस्याम, 
घरघरनीनि यह जात न वनात्‌ जू 
रसिकप्रिया म॑ इस पद्य को वीभत्स-रस के उदाहरण म 
लिखा गया हे । यद्य भी वीभत्स के स्थायी भाव `धिनातः का 
शब्द्‌ द्वारा स्पष्ट कथन है । 
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-धकाहू एक दास काहू साहवकीं श्रासमं, 
क्रितेक दिन बीते रीत्यो सवे भोति बल है; 
विथा जो निन सों करे उत्तर याद सो लहै, 
सेवा-फल हयो दी रदै, यामे नहिं चल्ल है । 
एकं दिन हास-हित श्रायो ग्रमु पास तन-- 
राखे ना पुराने वास कोऊ एक थल है ; 
करत प्रनाम सो विहंसि बोल्यो यह कहा ? 
कल्यो कर जोरि देवन-सेवा हीकोफल हे)" 
इस पद्य को काव्यनिणंय म॑ भिखारीदासजी ने हास्य रसके 
उदाहरण मे लिखा हे । यँ दास का स्पश कथन्‌ हो गया हे । 
“गेंद के लाइवे के मिस कै हसि कटि ग्वालिन संग विददार ते; 
पीत परी कटि सो कसिकै उर मे उरप्योन कलिदी की घारतें । 
ए “ससिनाथः कहा कटिए जु बद श्रस्नादई उद्छृद्‌. अपार ते। 
काली फनिद्‌ के कंद्न को चदि कूव्यो रुचि कद्व कीडार तें)” 
सोमनाथजी ने रसपीयुष मं इस प््यकोवीर रस के्दा- 
हरण मं लिखा है, पर यद्य बीर रस के स्थायी उत्साह का शढ 
दवारा कथन हे । 


“कटा कीन्हीं श्रसमे श्रनीति द्सकंठ कत, 

हरि लायो सिया कोँसु ताको फल पावेगो; 
सेत बोधि सषु मे अडिग्ग पथ कीन्हो उनि, 

कौन द्रव एेसो समुभाय जु बचावेगौ । 
वूडि-वूडि जात मन मेरो भय सागर म, 

कहा जानो कैसे चास श्रँंखिन दिखावेगों ; 
बन्दी करि सन कीस वारे रघुनन्दन आय, 

हाय-हाय हाथ हाथ लंकहि लुटवेगौ ।* 
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रसपीयुष मे इस पद्य को भयानक रस मै लिखा हे, यहो 
भयानक रस के स्थायी भय मोर त्रास सन्चारी का शब्द्‌ दाया 
कथन हे । ओर--' | 
'्ा-हा तुह चलि देखि भरू अजहू वह पालने लाल परयो रै ; 
जाहि निदारि कै (ससिनाथः ' श्रचंभौ महा व्रज माहि मस्यो है । 
सोरहि ठौर यदी चरचा, गह-काज, समाज सै निसरयो है ; 
नेकसे नंद छोदया री, पग सौं सकयसुर चूर कस्यो दै ।" 
रसपीयूष मं इस पद्य को अद्‌भुत रस के उदाहरण म लिखा 
हे, किन्तु इसमे ्रचंभो' पद से अदभुररस का शब्द द्वारा 
कथन हे । | 
श्दान नद्‌ गहै मोसौँ क्यो कल्यो नंदगामु मे वेचति नाही, 
ले गयो छीन लला चय सौ नट तातं परी यहि संकट माहीं । 
वार लगीन है वेनीप्रवीनः कह सपनो _ सपनो यहिं ठा, 
हे लि ताको बतावति क्यो न गहे ललिता कोन छोडति बादीं |" 
~ इस पद्य को बेनीप्रवीन ने नवरस तरंग म (स्वप्नः संचारी के 
उदाहरण मे लिखा है । ययँ सपनो सपनो म स्वप्न का शब्द 
द्वारा कथन हे। 
“भनिसि जागी लागी दिये प्रीति उ्मंगत प्रात ; 
उठि न सकत श्रालस बलित सहज सलोने गात }” 
 पद्याकरजी ने जगद्धिनोद म इस पद्य को आलस्य संचारी के 
उदाहरण मँ लिखा हे । यदं 'आलसः का स्पष्ट कथन हे | 
'मठातं, मथानी तें, मथन ते, खु माखनतें 
मोदन की मेरे मन सुधि तआ्आय-श्राय जात ।? 
इस पद्य को ग्वाल कवि के रसरंग म स्मरति भावके उदा- 
हरण मँ दिवा है, पर शसुधिः पद्‌ से स्मतिका स्पष्ट कथन हे। 
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“ष्रि मोजन जवतं दए तेरे हित भिसराय। 
दीन मयो दिनि भरतदहे, तवते दादा खाय) 
इस पद्य को रसलीन ने अपने ररसप्रनोधः मे देन्य संचारी 
कं उदाहरण मे दिया ह यदहो दीन शब्द सेदेन्यका स्पष्ट 
कथन हे | 
यह दिकदशेन मात्र है । इसके लिये विस्तृत आलोचना 
अपेत्तिति है । किन्तुं इस ज्ञद्र लेखक को प्राचीन आचार्यों 
की आलोचना करना अभीष्ट नहीं है । महान्‌ साहित्याचाये 
श्रो आनन्दवधेनाचायं का कहना है कि असंख्य सरस 
सूक्तियों द्वारा अपने यश को उज्वल करने बाले लब्प्रतिष्ठ 
महानुभावो के दोषों का उदूबाटन करना स्वयं अपने को दी दोषी 


करना है-- 
“तत्त॒ सृक्तिसदलोतितात्मनां मडात्मनां दोषरोद्धोषणमात्मनएव 


दूषणं ।--प्वन्यालोकः, उद्योत २। 
अतएव जिन महातुभावों द्वारा हिन्द साहित्य को. 
अनिवेचनीय श्रीवृद्धि हद है ओर जिनके अकथनीय परिश्रम 
का आज यह फलहे किम लोग साहिव्य-क्तत्र मै अभिमान 
कर सकते है, उन महादुभावों . को आद्रास्पद्‌ सममकर उनका 
सवंतोभावेन अनुप्रहीत होना ही उचित है| इस प्रन्थ मेँ हिन्दी 
के प्राचीन साहित्य-मन्थों के विषय मजो आलोचनात्मकं कद 
शब्द्‌ प्रसङ्ग वश लिखे गये है, वह द्धिद्रान्बेषण की दृष्टि से नदी, 
केवत प्रतिपादित विषय को स्पष्टता करने के लिये आव्‌ 
श्यक समकर ही लिखे गये हे । श्रव इस प्रसंग सै जो- 
हिन्दी के आधुनिक साहित्य-मन्थ 
प्रकाशित हुए है, उनफे विषयमे भी कं उल्लेख करना आव 
श्य प्रतोत होता है । कविराजा मुरारीदानजी का 'जसचंतजसो- 
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भूषण, श्रद्धेय विद्यामातेर्ड परि्डित श्री सीतारामजी शाख्मी का 
'साहित्यसिद्धान्तः, श्री जगन्नाथग्रसाद्‌ भानुः का 'काव्यप्रभाकर 
श्री बावूराम विथ्थरिया का हिन्दीर्मं नवेरसगश्री मगवानदीनजी 
“दीनः कौ व्यंम्यमंजूषाः श्री गुलावराय एम० ए० का नवरस 

रोर श्रद्धेय परिडित श्री अयोध्यासिहजी ष्हरिओोधः का प्रस 
कलशः अदि अनेक एसे सादहित्य-ग्रन्थ प्रकाशित हुए है जिनमं 
रस विषय का उल्लेख है- 

कविराजा मुरारीदानजी प्रणीत (जसवंतज सोभूषण्‌' अत्यन्त 
पारि्डित्य-पूणे हे । इसमं रस विषय पर संक्षि रूपम जो लिखा 
गया है) वह संस्कृत भरन्थौके मनुसार ह मौर उपयोगी है । पर 
इस मन्थ मं कविराजा ने एक नवीन सिद्धान्त यह प्रतिपादन 
किया है कि अलङ्कारं के नामों के अन्तगेत ही सभी अलङ्करो 
के लक्षण दै । अपने इस मतके सिद्ध करने का उन्होने असफल 
प्रयास किया है ¦ ओर अपने इस नवाविष्छरृत सिद्धान्त के प्रति 
पादन करने मँ उन्होने संसछृत के सभी सुप्रसिद्ध साहित्याचार्यो 
की पथक्‌ लक्तणए लिखनेकी प्रणाली का खर्डन किया है । किन्तु 
कविराजा इस कार्यं मे फएतका्थं नदी हयो सके है । चर्थात्‌ न तो 
वे अपने नवीन सिद्धान्त को निरन्त स्थापित कर सकं हं आर 

पाटी के खण्डन करने मे ही समथ हुए । 

४ द्रंख ?› {मतारडजी का 'साहिव्यसिद्धान्त' हिन्दी भाषा 
सै अत्यन्त उत्क्रुष्ट भरन्थ हे । इसमें प्रधानतः काव्यप्रकाश कं 
अनुसार साहित्य के सभी विषयों पर मार्मिक विवेचन किया 
गया है । इस भन्थ मँ हिन्दी भाषा के पद्य उदाहरण मँ न रख- 

१ देखिये कान्यकरपदरमके द्वितीय भ.ग अक्लङ्धारमज्जरौ की भूमिका 
प्रण, क्त्‌, च, ज्ञ, त्रोर द्विवेदी अभिनन्दन मन्थ म हमारा (अलहार' 
शीषं लेख प° २१६ | 
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कर काव्यप्रकाश के कद्ध संस्छत पदयो के उदूधृतत किया गया 
दं । अतः यह भन्थ संस्कत के दी ` 

लिये उपयोगी है. | 

भाजी के 'काव्यप्रभाकरः', विथ्थरियाजी के दिन्दी मं 
नवरस" दीनजी की श्यंग्याथेमञ्जूषाः ओर 'रसालजी के 
अलंकार पीयूषः* की आलोचना हम माधुरी पिका मं कर 
चुके है। खेद के साथ कहना पडता है कि इन विद्वानों का यह 
भयास उनकी सवेथा अनधिकार चेष्टा हे मौर इन विद्रानों ने 
अपने-अपने प्रन्थ केः प्रतिपाद्य विषय पर लेखनी उठाने का 
व्यथं ही कष्ट उठाया है । 
यह भी खेद्‌ के साथ कहना पड़ता हे क्रि. हमारे स्नेदास 

बाबू र.लावरायजी.एम० ए० के द्वारा रस विषय पर जंसा भ्रन्थः 
{ लखे जने की साहित्य-संसार आशा रखता था, वैसा मन्थ वे 
. भीन लिख सके । वृहत्काय नवरसः मे प्राचीन परिपाटी के 
अनुसार नायिका भेद आदि अनावश्यक विषयों की प्रधानता ते 
हेही, पर उसके सिवा जिस विषय के उदाहरणो भ जो पद्य 
र्खे गये है, उने बहुत ही कम पद्य रसे है जो उस विषय. के 
उदाहरण कदे जा सकते दै, रोष पद्य फेवल विषय के अनुपयुक्त 
ही नदीं किन्तु दोष परे होने के कारण उनके द्वारा उस विषय 
के सम्बन्ध में रम होजाना मी सम्भव है । प्रतिपाद्य विषय रस 
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का विवेचन बड़ी असावधान से किया गया है । ठेसा ज्ञात होता ` 
हे कि नवरस मजिन संसृत भन्थों का - चौर साहित्य के प्रधान ` 
विषर्यो का उल्लेख किया गया है, उनसे एवं साहित्य के महत्व- ` 
पूणं विषयों से विद्वान्‌ लेखक महाशय सम्भवतः परिचित भी ` 
नह है । अप लिखते है- | 
ध्वनि को प्रधानता देनेवाले आचार्यो मै अभिनवया ` 
मुख्य हे । उनके ध्वन्यालोक मे ध्वनि का सिद्धान्त दिया गया है| 
उनका कथन हु कि काव्यस्यात्मा ध्वनिः-नवरसः प्र 


किन्तु ध्वनि को प्रधानता देनेवाले आचार्यो मै सवे प्रधन 
अज्ञातनामा ध्वनिकार एवं श्रो आनन्द्वधेनाचायं है । ओर यह ` 
बात सवे सम्मत ह कि ध्वनि-सिद्धान्त के सवेप्रथम ग्रंथ ध्व्वन्या 
लोकः के प्रणेता अज्ञातनामा ध्वनिक्ार ओर श्री आनन्दव्नाः 
चायेदीहे, न कि अभिनवुप्राचायं। आगे चलकर नवरस. 
कार लिखते है- | 

“भरत मुनि ने जो शान्त को स्वतंत्र स्थान नहीं दिया इसका 
कारण यह हे कि शान्त का स्थाई भाव निर्वेदः सञ्चारी भावों 
मशआ्ाजाता है| फिर उसके दुहराने की उन्होने आवश्यकता 
नहीं सममीः ` -नवरस प्र ५१८ | | 

किन्तु भरत मुनिनेतो शान्त को स्वतंत्र रख स्वीकार किया 
हे ओर उसका स्थायी माव शमः मानादहे, न कि निंद 
भरत मनि ने कदा है- 

श्रथ शान्तो नाम शमस्थायिभावात्मको मोक्तप्रवतेकः' *” 

“"एवं नवरसा दृश्ा नास्यज्ञेलेक्तणान्विताः }‡ 

एेसा प्रतीत होता हे कि (नवरसः के विद्वान्‌ लेखक ने 
आचाय कन्तक के वक्रोक्ति सिद्धान्त को अलङ्कारो के अन्तगतं 
प्रधानतः"वक्रोक्ति' अलङ्कार का विषय.ही समभःल्िया है । किन्तु 


भूमिका 


ुन्तक का वक्नोक्ति सिद्धान्त अस्यन्त ञ्यापक हे, ढुन्तक ने अपने 
इस सिद्धान्त के चन्तर्मत ध्वनि, अलङ्कार श्रौर रीति आदि सभो 
सिद्धान्तो का समावेश कर दिया है । 

रस दोष का विवेचन करते हुए उक्त प्रंथकार ने लिखा हेः 
“धशद्खयरादि रस, स्थायी भाव ओर सन्वारी भावा का स्वशब्द 
द्वारा कथन किया जाना दोष हे ("यह्‌ तो ठीक ही हे, किन्तु फिर 
भी (नवरस म रस एवं भावों के जो उदाहरण दिये गये हः 
वे शूधिकतर एेसे ड जिनमे रसो रौर भावों के नाम स्पष्ट च्रा 
ग्य इ । अस्तुः १ 

श्रद्धेय .दरिश्ौधजी का शसकलशः विद्धत्तापूरे होने पर भी 
उस्म दिए गये उदाहरणों मै रस, भाव आदि के नामस्व- 
शब्द द्वारा स्पष्ट कथन है, यह चिन्त्य है । इसके सिवा रसकलश 
म देश सेविका आदि नायिकायों का जो नवाविष्कार कियागया 
है बह नवीन तो अवश्य ह किन्तु श्रंगार रस के आआलम्बन-विभावों 
के अन्तगत चिन्तनीय हे! श्री हरि्रोधजी की काव्यरचनां 
की अव्याहत प्रतिभा के कारण उनका ^रसकलशः वस्तुतः आधु- 
निक हिन्दी साहित्य-रन्थों म गौरवास्पद स्थान रखता हे । 

 म्रस्त॒त पंचम संस्करण के सम्बन्ध मे दौ शब्द 

हषे का विषय हे कि भगवान्‌ श्री राधागोविन्ददेवजी की 
छपा से इस मन्थ के पंचम संस्करण का सुश्रवसर प्राप हा 
है ! निस्सन्देह साहित्य-ममंज्ञ सह्टदय विद्वानों की गुण-पराहकता 
ओर अलुप्रह काही यह्‌ एल दै । 

इस संस्करणमं भी कतिपय स्थानोमं विषय को अधिक स्पष्ट 
करने के लिये परिवतेन कर दिया गया है । उदाहरण भी नये- 
नये रखक्रर भ्रन्थ की उपयोगिता वदा दी गई है । विषय को 
प्रथक्‌-प्रथक्‌ चिभक्त करके नये.नये शीर्षक कर दिये गये है 


दत भूमिका 
र्वं विषय की स्पष्टता के लिये कतिपय विषयों को प्रसङ्गालुद्ूल 
स्थानान्तर भी कर दिया गया है । | 
आशा हे, यह प्न्थ कवल हिन्दी दी के नहीं, संस्छृत-साहित्य 

के विद्याधियों के लिये भी उपादेय होगा, मौर हिन्दी एवं संस्कृत 
के काव्य-ममंज्ञ सहृदय विद्वानों के भी मनन करने योग्य एवं 
मनोरंजन के लिये एक नवीन वस्तु होगी । 

प्रथम तो रस ओर अलङ्कार विषय दही अत्यन्त जटिल ह 
दूसरे, भरन्थ का अधिकृत आलोचनात्मक विषय तो बहुत ही 
विवादास्पद हे । अतएव संभव है, इस प्रन्थ मँ बहुत कु रियो 
रह गड हों । लेखक इस विषय मे कहँ तक कृतकार्यं हो सका है, 
यह तो सहृदय काव्य-ममंज्ञ विद्वानों की समालोचना पर 
निभेर है- 
“एकः सूते कनकमुपलं तत्परीक्ताच्मोऽन्यः 1" 

स्तु अव अधिक कुछ निवेदन न करके सहृदय महाञुभावः 
काव्य-ममेज्ञों की सेवा मे. कविराज भद्र नारायण की निम्न 
लिखित सूक्ति प्राथेना-रूप उद्धृत की जाती है- 


पकुसुमाञ्जलिरपर इव प्रकीयते काव्यवबन्ध एषोऽ ; 
मधुलिह इव मधुजिन्दृन्विरलानपि मजत गुणलेशान्‌ ।' 


ध च ,. ` विनीतं 
ह | साहित्य का एक नगस्य सेवक 
व 1 कन्दैयालाल पोदार 


विषय श्रनुक्रमणिका 
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ग्रथ स्ततक 





मङ्गलाचरण 


विघनहरन हयो असरन-सरन भुद-करन 

विमल सतिं दुषन दरौ दही गे; 
-वरन-करन ° पुनि वरन-करनः सद्‌ा 

वरन अ्रन याहि पूषनउ करो ही गे। 
बदन चरन जुग ध्यान हिव धारि करौः 

विनय करन सुनि भूखनय हरौ ही गे ; 
वारन-बदन^ प्रमु ! मदन-कदनज्‌ के-- 

भूषन-सदनः य्य मूषन° भरो हीगे॥ 
कल्यानी ! बानी ! सदा प्रनवों पानी जोर । 
मो मुख-रसनातल् रुचिर करहु वृत्य थल तोर ॥ 


९ वर्णौ को शोभित करनेवाले या सवप्रथम लेखक (गणेशजी का 
लेखनी से दी 'महाभारतः लिखी गई थौ ) | २ श्रनेक वरः प्रदान करने 
वाले । ३ इस ग्रन्थ का पोषण करोगे । ४ मेरी मूख को हरोगे-मेसे 
इच्छा पूणं करोगे । ५ गज वदन । ६ श्रीमहादेवज्ी ऊ गरह-मूषण्‌ [ 
-७ इस ग्रन्थ को भूषित करोगे । ८ श्री सरस्वती । 


विधन-हरन संचि नाम कामदतर्‌ वर-सुमति-सिधि। 
सेवि बुध सब जाम कृविपति गनपति जयति नित+॥ 


आर्नेद कः कंद नदनंद्‌ यदुवंसचंद्‌ ! 
भक्तन-दख दन्दकं हरेया सुक्दहां; 

गायन चरेया गज-फंद्‌ के करेया प्रमु ! 
 स्वेया रूनिद छीरसिधु मे संद दये । 

जानि मतिमंद त्यों बिवेकमंद्‌, विदयामेद्‌ 
छदौ तम वृन्द नाथ | जे जय अमंद हौ; 

ग्रथ के अमंगल टारि मंगलकरंदहीगेः 
अपे हमारे सदा सहायक गविद्‌ हो | 


धोए हरि पादर आदि विधि के कमंडलसी, 
कटि सुरलोकं वे असोक थोक जोय जकः; 
उतरि ताँ ते देस-सीसउ धोय धोए फेर, 
 सगरज-ढे* हेर धार सत होय तव । 
भक्तन भव-तापन ओं पापन हूं धोवें त्यो, 
 धोवे संतापन हू एेसो तव तोय अव-- 
सोई धोडबे की बान ध्यान करिच्यादिदहीकीः 
मरेथ के शरमंगज्ञ हू मात गंग ! घोय सव! 


१ इसमे श्लेष से श्रीगशेशजी श्रौर जोधपुर निवासी कविवर स्वामी 
गरेशपुरीजी--जिनसे भन्थक्षतं ने सब से प्रथम माषाभूषन म्रन्थ पद 
था--की स्तुति दै । २ श्रीविष्णु भगवान्‌ के चरण । ३ श्रीशङ्कर का 
मस्तक । ४ सगर राजा के साठ दज्ञार पुरो की मस्म के टेर । 


३ | | काठ्य. का लन्लणए 


करुन-सरून-पद्‌ * पद-गुरुन तर्न अरुनः सम कलु । 
वंदौ जिहि सुमरिन किए होहि सकल सुद संज ॥ 
वंदा व्यास रु आदिकवि सक्र-चाप निभि. वंक । 
विहितवनालंकारउ पुनि बरन भिचित्रः निर्तंक^ ॥ 
सरस अ्रभंगः समंग रदु सुबरन सशुन निदोसः। 
कालिदास बानादि कवि जय-जय नबशरुति कोस ॥ 
कहि हरि जस न अघाय बालमीकि मुनि व्यास जनु] 
प्रकटे मुवि पुनि श्राय बंदौं तुलसी-सुर-पद ॥ 





1.2.) 1.81 
कयां मे द को ६ ¢ [1 


 कमिन्यं क लक्षण 


दोष्-रहित, गुण पं अलङ्ार-सहितः ( अथवा. कीं 
्रलङ्यार-रहित भी ) शब्दाथं को काव्य कहते हैँ | 


काव्य उन शब्द्‌ श्रौर अथं की (दोनों की मिलकर) संज्ञा है 
जिनमें दोषन हो, श्रौर जो गुण एवं श्रलङ्कार-युक्त द्यं । यदि किसी 
स्वना मे श्रलङ्कारन मी हो; अर्थात्‌ स्पष्टतया श्रलद्कार की स्थिति न हो, 


१ करुणा श्रौर शरण के स्थान ।२ इन्द्र धनुष के समान 
टेः श्र्थात्‌ वक्रोक्ति युक्त । २ इन्द्र धनुष के पक्त में मेध-घया से शोभिते 
शरोर काव्य पत्त में श्रलङ्कायें से युक्त । ४ इन्द्र धनुष के पक्त मे विचि 
( श्रनेक ) रगोवाल्ता) काम्य पत्त मँ बिचिचर वरण की रचना-युक्त.। 
५. शङ्का-रहित। & श्रम॑ङ्ग ( श्रमङ्ध श्लेष-युक्त) होकर मी समङ्क 
(मंग छेष) युक्त । ७ सुवणं (श्लेषार्थ-षु्द्र ) दोकर मी कोमल: । 


नर्यम्‌ स्तन्रक 11 


तो मी दोष-रहित श्रौर गुण-सहित शब्दाथं काव्य कहा जाता है | काव्य 
का यह ल्तण आचाय मम्मयप्रणीत काव्यप्रकाश के श्रनुसार है। 
संस्कृत रीति-ग्रन्थां में काव्य के लक्तण मिन्न मिन च्चा दवाय भिन्न 
भिन्न बताए गए है । इस विषय मे बड़ा मतमेद है१। शन्द्-श्रथ, गुण, 
दोष श्रौर च्रलङ्कायें की स्पष्टता यथास्थान श्रागे की जायगी | 


काव्य के मेद्‌ 


काव्य के मुख्य तीन सेद्‌ दै--उत्तम, मध्यम श्रौर रधम | काव्य 
में व्यङ्ग्या ही स्ोँपरि पदाथं है । त्रतएव काव्य की उत्तम) मध्यम्‌ 
शरोर श्रम संज्ञा व्यङ्ग्यार्थ पर ही श्रवलम्बित दै । श्रत्‌, जहो 
व्यड ग्यार्थं की प्रधानता हो; उसे उत्तम; जह्य व्यङग्याथं गोण हौ; उस 
मध्यमः च्रौर जदह व्यड ग्यार्थं न हो, केवल शब्दरचना श्रोर वाच्यार्थ 
ही मे चमत्कार हो, बह अधम कव्य माना गया हे! इन तीनों मेदोंके 
` नाम क्रमशः ध्वनि; गुणीभूतव्यङ्ग्य शरोर श्रलद्कारर हँ । यद्यपि काव्य 
के मेदो के विषय मे भी साहिव्याचार्यो का मतमे९ दै, .विन्तु काव्यप्रकाश 
छ्रादि श्रनेक अ्रन्थोँ मे उपयुक्त तीन मेद्‌ दही माने गए दै। इन तीनों 
मेदो के विशेष लक्षण ्रोर उदाहरण यथास्थान श्रे लिखे जाये 
इनके सामान्य ल्तण श्रौर उदाहरण इस प्रकार दै-- 


ध्वनि 


जहा वाच्याथे कौ अपेक्ता व्यड ग्याथेरे मे अधिक 
चमत्कार हो, उस काव्य को ध्वनि कहते है | 


थ 6 


१ इसके विस्तृत विवेचन के लिये, देखिये, हमार संस्छृतसाहित्य 
का इतिहासः दसरा भाग । 

२ श्रलङ्कार का दूता नाम चित्रः मीहे। 

३ वाच्याथं श्रोर व्यङ ग्यां की स्पष्टता द्वितीय स्तवक मे की गई ै। 


४४ ध्वनि का लक्षणा 

काव्य से च्वनि का स्थान सर्वोच है, ध्वनि मेँ व्यङ ग्याथं अधिक चम- 
त्कारक होने के कारण वह ( व्यङ्ग्या ) प्रधान रहताहै इसीसे इस 
उत्तम काव्यकी संज्ञा दी गद है । ध्वनि का उश्षदस्ण- 


ये ही अपमान, मेरे शत्र कौ लखानां, पुनि 

वाको. इत आनौ, गदलंक म विरनामें 
सोह है तापस, ध्वंस वंस जातुधानन कौ 

देखो हौ जीवित, धिक रावन कानों मेँ। 
इ्रके जितैया कौं हजार है धिकार आर 

जानौं हौ ब्धा ही क्मक्मको जगानौं मेँ; 
लख्य स्वम तुच्छं या घमंड सँ प्रचंड अहो 

मानों क्यों न व्यथं भुजदंड को फुलानौं मे ॥१॥ 


यह श्रीरघुनाथ जी दवाय श्रसंख्य रास वीरो का विध्वंस हो जाने 
पर्‌ श्रपने को धिक्कारते हुए रावण काच्रपने च्राप प्रर श्रधिक्तेपहे। 
इस पद्य के पद्‌ पद्‌ मेँ ध्वनि है | रावण कहता है--प्रथम तो मेरे शत्र 
काहोना दी ्रपमान है"! यहां मेरेः पद्मे ध्वनि दै कि श्रलोफिक बल्ल 
शाली, इन्दादि के विजेता, मुभः रावण के साथ शचता का साहस किया 
जाना बड़े श्रावय का कारण है । किर उसका यह ख्रानाः इसमे यह 
ध्वनि हैकिंजिसलङ्का केचारों शरोर समुद्रै शओ्रौर जो मेरे जे 
लौकिक प्रमावशाली एवं पराक्रमी द्वार रक्षित हे । शरीर उषी लङ्का 
मे आकर मुभे घेर लेनाः यदय यद ध्वनिहैक्िमेरेही स्थानमें आकर 
मु चेर लेना । वह शच भी तापस हैः (तापसः में यहे ध्वनिदहैकि वह 
कोई देवता या प्रसिद्ध बलवान्‌ नहीं है चिन्त्‌ घर से निक्रला ग्रा, बन 
मे मटकने वाल, युद्ध-कलै(-श्मनभिज्ञ, स्री वियोग से व्यथितः एक मनुष्यः 
च्मोर मदुष्यों मे मी तापतस्त--~पुरुषाथ-दीन--जो हम राकस का भच्यः 


अ्रथम स्तक्क ४६ 


दै; यह च्रौर भी मेय श्रपमान है । “यसे तुच्छ शन द्वारा मेरा धिर 
जाना श्रौर पचस-कुल का षिनाश किया जाना श्रोरएेसे अनथ कोम 
जीता श्रा श्रपने नो के सामने ही देख रहा हू" । इस वाक्य सँ यह्‌ 
ध्वनि है कि एेसा घोर पमान होने परभी मैं जी रहा ह । (जीवितः पष 
में काक्रारिप् ष्वनि" यहदहैकिः क्यामेँजीरहा हं १ नदी, जीता हरा 
भी सतक के समान ह जो प्रव तक एेसे नगस्य शत्रु का परिहार करने 
भ समथ नही हो रहार । शिकार है मेरे रावण कहाने कोः । (रवुः 
पद्‌ में यह ध्वनिदहैकिमैँजो सारे संसार को सुलानेवाला रहँ ( रवण 
नाम का तासयं हो -यह है ) उसे यह तुच्छ तपस्वी मयमीत कर रहा दै; 
हा! इससे बदटकर मेरा श्रौर क्या उपमान ह्यो सकता है १ केवल मुके 
ही नदी, किन्तु इन्द्र-विजेता मेघनाद को मी हज्ञार बार धिक्कार है| 
इसमें यह ध्वनिं है किं जव वह मी इस तुच्छ शत्रु को परास्त करने में श्रस- 
मथं हे, तब इन्द्र को पराजित करके श्रपने को बिश्व-विजयी समभने 
वाले मेघनाद्‌ का गव करना मी व्यर्थ है | कुम्भकं का जगाया जाना भीं 
च्यथं हो गया हैः । यँ यह ध्वनि है रि.जिस कुम्भकर्णं को मेने 
अमूतपूवं पराक्रमी समकर जगाया था वह भी कुछ न कर सका। 
शग्रतएव स्वर्गं जसे एक छोटे-से गँव को लूटकर जिस गवं से मै त्रपनी 
भुजाश्रों को ला रहा था वह व्यथं ही था । यदो यह ध्वनिहे फिजिन 
मूज-दण्डों के श्ननुपम पराक्रम का श्रनुमव श्रीशङ्कर के केलास को हो 
चुका है, उन मजाश्रों दारा इस दो भजा वाले तच्छ तपस्वी को मेँ 
पराजित नहीं कर सका तो इन शपनी मजार के बल पर गव करना 
मेरा श्रम-मात्र था। यद वाच्यार्थं से व्यङग्याथं में ही रथिक चमत्कार 
है, श्रतः यह ध्वनि काव्य है ।२ | 


स क 





क णनि 


१ कक्राचिप्त ध्वति की स्पष्टता श्रागे ध्वनिं प्रकरण मं देखिये | 
२ ध्वनि के विशेष मेशकानिलूगण चतुथ स्तवकृमें किया गया दै) 


४७ गुणीभूत व्यंग 
गुणीभूतव्यङग्य 


जहां पाच्याथे से व्यड ग्धा मे अधिक चमत्छार्‌ न 
हो, उसे गुणीभूतव्यड ग्य कहते ह । 


चर्थात्‌ जो व्यङ्ग्यार्थ मे वाच्यार्थके ही समान चमत्कार द्यो 
श्रथवा वाच्यार्थं से कम चमत्कार हो, वह व्यङ्ग्यायं गोण कदा जाता ` 
है । गोण व्यड ग्याथं को गुणी-मूत व्यङ्ग्य कहते ईह । 


उदाहर 


उनिद्र रक्त रविन्द लगे दिखाने, 
गुञजार मञ्जु अल्लि-पुञ्ज लगे सुनाने ; 

ए देख तू उदयदि लगा युद्ानेः 
बन्धूक ? पुष्प-छषि सूयं लगा :चुरने ।॥२्‌। 


यह प्रभात होने पर भी शयन सेन उठनेवाली किसी नायिका के 
प्रति उसकी सखी की उक्ति है । यदो (सूय-त्रिम्ब द्वारा बन्धूक-पुष्प 
कीकान्तिका चुराया जानाः वाच्याथं है । इसपर श्रमात हो गया 
है । यहबोध कराना व्यङग्याथं हे, ध्यह॒व्यग्डयाथं वाच्यार्थं के 
समान ही स्पष्ट है, कोई श्रधिक चमत्कार नदी, त्रतएव य्य व्यङ्ग्यार्थ 


गोण है-प्रधान नहींर है । 





` १ एक प्रकार का लाल रङ्ग का पुष्प। 
गुणीभूतव्यंग्य के विशेष मेदौ का पांचवें स्तवकमें निरूपण 
किया गया हे । | 


॥ भ्रम स्तवक 
श्रलङ्ार 


जहाँ व्यङ्ग्यार्थ के बिना शब्द स्वना या वाच्यां 
ही मे चमत्कार हो, उसे अलङ्कार कहते है 


यद्यपि व्यङ्ग्यार्थ प्रायः सर्वच रहता ह, किन्त जहोँ कवि का लंच 
व्यङग्याथ पर नहीं होता है; श्रथात्‌ जदा व्यरङग्याथके ज्ञान बिनादी 
केवल शब्द्-र्चना या वाच्यां मे चमत्कार होता है, वहोः अलङ्कार 
होता दै । अलङ्कारो के सामान्यतः मुख्य तीन मेद्‌ ईै-शब्दालङ्खस ` 
अथलिङ्कार शरोर शब्दाथ-उमयालङ्कार । | 


शब्दालङ्कार क उद्षहर्ण-- 


पूलन के म्याने के कमाने लगी एूलन कीः 

पूलन ही के खने सु युदहाने मने हरे ; 
पूलन की माल म बिसाल दुर कंचन को) 

बीच उड्जाल बाल-रवि सो लखे पर ॥ 
तिहि मं विराज रघुराज दति भाजं आज; 

तुलसीमुक्ट मनि तुरसी करं छर ; 
देखि वि याक बिन बेन हाय आंखे आंखि ; 

यनहू न राख तासां भाख ना वनं पर ।।३ 


समे फः, म; न श्रादि श्रनेक व्यञ्जनो की कई बार ग्राबृत्तिहेनेसे. 
चत्यनुप्रास् ओर एक ही अ्र्थवल्ते ध्रोखेः पदकादो बार प्रयोग दहोनेसे 
लायनुप्रास है । ये दोनों शब्दालङ्कार दै । यद्यपि यदह मगवान्‌ श्रीरघुनाथ 
जी के विषय मे जो प्रम सूचन होता है, वह व्यड .्यअवश्य है, पर उरु 
भ्यङग्याथं के ज्ञानके विना ही यहाँ केवल शब्द्-सादश्य मे चमार दै । 


६ पमलंकार 


्र्थालङ्कार का उदाहरए-- 

“भाल गुही गुन लाल लट लपटी कर मोतिन की सुख देनी 
ताहि विललोकत आरसी ले कर आरस सों इक सारस ननी । 
केसव' कान्ह दुरे दरी परसी उपमा सति को अति पनी 
सूरज-मंडल म ससि-मंडल मध्य घसी जतु जाइ रिवेनी 1 (=). 

दर्पण मे मुख देखती हई किसी गोपाङ्गना के मुख के उस 
श्य मं, जिसके केश-कलाप मे रक्त सूत्र की डोरिथोँ श्रौर मोतियों कौ 
ली गुथी हई थी, सूर्य-मरुडल मे चन्द्रमण्डल श्रौर उस चन्द्र 
मण्डल म शोभित निवेणी की उसा की गई है) यदो ““उप्पेत्ता? 
अलङ्कार जो वाच्यां है उशी मे चमत्कार है। | 
शब्दाथ उभयालङ्कार का उदाहर्ण-- 
“'अओरन के तेज तुल जात रहै तुलान विच, 
तेरो तेज जमुना दुलान न तुलाइये | 
ओरनके गुनकीस्यु गिनी ग्ने ते होत, 
तरे गुन गन की न गिनती गनाश््ये | 
“वालः कवि अमित प्रवाहन की थाह होत; 
रावरे प्रवाह की न थाह द्रसादये । 
पारावार पार दह्र को पारावार पाइयत 
तरेपारा वारको न पारावार पाद्ये ।॥५।। (१९); 
यह श्नन्य नद्‌नदियों से यमुनाजी का श्राधिक््य वरणंन लिये जाने 
मे न्यतिरेकः श्र्थालङ्कार है । श्रौर (तः "गः पः की अनेक बार ग्राठृत्ति 

ग बृत्यनुप्रात्त तथव चतुथ चरणमं एकाथक्‌ पारावारः शब्द्‌ की श्राव्रत्ति 

होने के कारण शलागनुप्रासः शब्दालङ्कार है । यहो शब्दालङ्कार शरोर 
अथांलङ्कार एकर होने से उभयालङ्कार रै °: 


* अलङ्कारो के विशेष मेदो का निरूपण इस ग्रन्थ के द्वितीय भागः 
` अलङ्कार मज्ञरी, मे किया गया है । 


दितीय स्तवक 


0 कष्य (> ता ह 0 ४ 


। £ 
शब्द ओर अथं 
काव्य शब्द रोर श्रथ केही श्रित रै। काव्यमे शब्द तीन 
प्रकार के होते है-- ( १९ ) वाचक; ( २) लक्तक या लाक्षणिक, रौर 
(३) व्यज्ञक। इन तीन प्रकार के शब्दं के श्रथं मी क्रमशः 
वाव्याथ, ल्याथं श्रौर व्यङग्याथं होते है| श्रथांत्‌ वाचक ` शब्द्‌ 
का श्रथ वाच्याय, लक्तक या लाक्षणिकं शन्द का श्र्थं लच्यार्थः 
चीर व्यज्ञक शब्द्‌ का अथं व्यङग्या्थं होता है। ये श्रथं जिन शक्तियो 
दवारा व्यक्त होतेह, वे क्रमशः (१) त्रभिधा, (२) लकणा ओर 
(३) व्यज्ञनाकीजातीदहै। ये ््रभिधाः श्ादि शक्तियो शब्द्‌ के 
व्यापार ई । कारणः जिसके द्वारा कायं करता है उसे व्यापार कहतेहै | 
जेप, ष बनाने मे मिद्धो, कुम्हार) कुम्हार का दरड श्रौर चाक श्रादि 
कारण ्द। भ्रमि (चकि के बारबार फिरने की क्रिया) व्यापार है, 
क्योकि इसी क्रिया द्वारा घट बनता है । इसी प्रकार श्रथ का बोध कराने 
मे 'शब्द्‌" (कारण है, श्रोर श्रथ का बोध कराने बाली अभिधा, लक्षणां 
च्नोर व्यज्ञना व्यापार है । इन शक्तियों को उत्ति मी कहते दै । इनशी 
स्पष्टता क्रमशः इस प्रकार है-- 


नाचक "शाब्द 


साक्तात्‌ सङ केत किए हए अथे फो बतलानेबाले 
शब्द्‌ को वाचक कहते है । 





1 १ शब्द शौर अथं. 


सङ्केत--किसी वस्तु को प्रलय दिखाकर कहा जाय कि “इसका 
नाम यह है"; थवा इस नाम की यह वस्तु है”; इस प्रक्रारके निदश 
को--बतलाने को-सङ्क त कहते है । जेसे शङ्क की मरीवा ( गर्दन ) के 
च्रकारवाली वस्तु को दिखलाकर बतलाया जाय कि इसका नाम षड 
हैः श्रथवा "वड़ा" शब्द काश्चर्थं शङ्खं की गरदन जैसे श्राकारवाली 
वस्तुः हे । इस तरह के निर्देश से धवड़ा' श>९ न्रौर शङ्खी गरदन-जेसे 
्कारवाली वस्त॒ ( षडा ) कों जो परस्पर सम्बन्धः बतलाया जाता दै 
वही सङ्कत हे । शरोर जो शब्द साक्तात्‌ सङ्केत कौ दु वस्त॒ को बतलाता 
है, वह वाचक शब्द्‌ है । 
सा्तात्‌--इस शब्द का प्रयोग य इसलिए किया गया है कि 
सङ्कत दो प्रकार से किया जाता दै--साक्तात्‌' श्रौर परम्परा-सम्बन्ध 
से” । जेसे गोवर्धन पर्वत को ( जो व्रज-मडरएल के श्रन्तर्भत है ) परत्यक 
दिखलाकर कहा जाय कि व्यह गोवर्धन हैः | यह तो सा्ञात्‌ सङ्कत 
हं ।च्रर गोधन पवत से पिला हृश्रा जो एक कलवा है उसकानाम मी 
“गोवधन पवेत के सम्बन्ध के गोवर्धन पड़ गया है । उस कस्वे का ^नोव- 
धन शब्द्‌ सङ्केत तो दै पर वह सा्तात्‌ सङ्केत नही, गोवर्धन पर्वत के 
सम्बन्ध से परमा सम्बन्ध से सङ्कत है। गोवर्धनः शब्द्‌ उष कसे का 
वाचक नही कश जा सक्ता किन्तु लाक्षणिक है, क्योंकि वह परम्परा 
सम्बन्ध से सङ्क तित होता हे | 


सङ्केत का ग्रहण 
 _ सङ्केत का रहण अनेक कारणो से होता है। सर्वप्रथम 
सङ्कत का ग्रर्ण व्यवहारसं होता है बाद मे कहीं प्रसिद्ध शन्् के 
साह चय से (समीप होने से), कदं श्राप्त-वाक्य से, कहीं उपमान से 
कदी व्याकरण से श्रोर कहीं कोष श्रादि से होता ह । जेसे-- 





९ लादि शञ्द कौ स्श्ताश्नगि की गहै | 


भरेथम हलक ४२ ` 


१--व्यवहार से सङ्क त ्रहणए--किंसी वयस्क मनुष्यं के द्वारा 
अपने सेवक से थह कहने परकर "गेया ले श्राश्नोः, यह सुनकर उस सेवक 
द्वारा गैयाले श्राने पर पास मेवा दृश्रा वालक, जो श्रव तक दून 
शब्दौ का श्रथ नहीं जानता था, समभ्रलेताहै किदोसीग, पूष ग्रौर 
फटी दुई खुरी के श्राकारवाले जीव को गेया कहते हँ । इस प्रकार लोगों 
के व्यवहारसे सङ्कतका ग्रहण होता है। 

२--प्रसिद्ध शब्द के साहचयं से--यन्यपि (मधुकरः शब्दका 
स्थं शहद की मक्खी मी श्रौर मया मी है, पर-- 

(कमले पर वेढा दुश्रा मधुकर मधु पान करता दै 

इस घास्य मे “मघुकरः शब्द कमलः शब्द्‌ के समीपहोने से 
भौरा" श्रथं ही.ग्रह्ण हो सक्ताहै, नकि शहद की मक्खी | क्योकि, 
कमलशब्द प्रसिद्ध दै, रौर कमल का रस-पान भेरि ही किया करते है। 
ठेसे प्रयोगो मे पसिद शब्द्‌ के साहचय से सङ्केत का ग्रहण होता है 

२--च्राप्र-वाक्य से--श्राप्त कहते देँ प्रामाणिक पुरूष को । कीं 
आस्त वाक्यसे भी संकेत ग्रहण होता है ! जेस, किसी बालक को उसके) 
पिता बतलादेता है कि यह चित्र शीरामच्न्द्रनी कादै १ वह बालक 
` श्रीरामचन्द्रजी की प्रतिकृति का सङ्कत उस चिम समभ जेताहै। 

४--उपमान द्वारा--'उपमानः कहते है सादृश्य (समानता) को | 
सादश्य-ज्ञान से भी सङ्कत ग्रहण होता दै} जिसने यह सुन सक्वादहोकि 
मैया के जैसा गवय (बनगाय) होता है, जव कमी वह पुरुष जङ्गल मे गया 
जैसा जीव देखेगा, तो भट समभ जायगा किं यह 'वनगाय' है | 

५--व्याकरण्‌ द्रारया--्दाशस्थीः१ का श्रथ व्याकरण का ज्ञाता 
दशरथ का पुत्र समम लेता हे । यहाँ व्याकरण से सङ्केत का 

अहण हे । | 


र) 


१ दशरथस्यापत्यं पुमान्‌ दाशरथिः । 


५ शब्द ओर अथे 


कोष द्वारा भी सङ्गत का ग्रहण होता है} जेसे ¢नाक पद्‌ का 
“स्वर्ययं स्वर्गनाकः इस त्रमरकोश के शोक दाय स्वर्ग अथं मे सङ्कत- 
ग्रहण होता है । इनके श्रतिरिक्त सङ्क त-प्रहण्‌ कने वाले वाक्य शेषः 9 
एवं “विवरण भी होते ह । . 
वाचक शब्द चार कारके होते ह। १ जाति-वाचक; २ गुण 
वाचक; ३३ क्रियावाचक ओर ४ यष्च्छा (दनव्य)-वाचक, ये जाति, गुणः 
क्रिया श्रोर यदच्छा वस्तु ्रोर पदार्थौ की उपाधिर्यो दै । त्र्थात्‌ धमं 
विशेष है । इन्दी म उक्त जात्यादि शब्दों केस्ङ्कत का ज्ञान होता है। 
शतः ये जात्यादि द्यी शब्शं को प्रवृत्ति के निमित्त ( कारण ) होते दै । 
( १) जारिवाचकू--यह्‌ जाति काज्ञान कराने वाला धर्म है। 
जसे गेया यें “गोत्व ( गेयापन ) जाति होती है--दो सग फटी हई 
श्री श्रौर गले मे कम्बल जेषी चरमं लटकती रहना जन्मजात गो जाति 
का सामान्य धर्म है । यह गमो जाति के छोटे बड़े सभी जीवों मे रहता दै । 
जिसमे गो-धममै ( गेयापन ) नहीं हो वह गैया नदीं सम्प जायगी । 
रतः यदी ( गेयापन ) गोसे प्राणप्रद धर्म॒) यह प्रत्येक जातिमें 
व्यापक रूप सै रहता हे । श्रतः च्रश्व, मनुष्य प्रादि शब्द्‌ जातिवाचक 
के जाते है | 


(२) गुए-बाचक शब्द--वस्तु की विशेषता बतलाने वाला 
धम हे । श्र्थात्‌ यह एक ह जाति के व्यक्तियों मेँ एक का दूसरे से मेद्‌ 


वि 





१ श्माधा वाक्य के जाने पर शेषं बक्यका बोध हो जने को 
4्वाक्य शेषः कहते दै । जेसे--शप्राज ते श्रापकी बातचीत का टङ्क 
इतना कटे जाने पर--नया मालूम ददोता है--इ्स शेष वाक्य का 
बोध हो जाता है। 

२ संदिप्त से कदी हई बात की व्याख्या ( खुलासा ) क्ये जने को 
विवर्ण कहते ईह । 


दवितीय स्तवक भु 


बतलाता है | ञेसे--“गोत्व' जाति का ज्ञान जाति-वाचक शब्द्‌ सेह 
जाने पर जब काली; पीली; सफेद गायों मं से सफेद गाय बताना 
अवश्यक होता है । तब गुण-वाचक श्सफेद्‌' शब्द्‌ का प्रयोग क्षिि 
जाताहं। | 
( ३ ) छ्िया-वाचक शब्द--जो शब्ध् क्रिया को निमित्त मान 
कर प्रदत्त होते दै, वे क्रिया-वाचक 'होते दै । जसे, “पाचकः--पाक 
बनाने वाला । यहो पाकं क्रिया के निमित्त से पाचकशब्द का प्रये 
किया जाता है । श्रतः पाचक, पाठक श्रादि क्रिया-वाचक शन्द्है। 

(४) यटच्छा शब्द~वक्ताकी इच्छा से व्यक्ति पर संकेतित 
होता है । जेसे; देवदत्त, धमद्त इत्यादि नाम । ये नाम रखने बहि 
कोइच्छापरनिमरदहे।वक्ताकी इच्छा से जिता जो नाम स्वा 
जाय, वही उतका संकेत है । यह वक्ता की स्वतंत्र इच्छा से कलित 
होने के कारण इन नामों को यद्च्छा शब्द्‌ कहते हैँ । संजञा-रब्द श्रौ 
दरन्य-शब्द भी इन्दी को कहते ह । | 


वाच्यार्थं 


वाचक-शब्द्‌ के श्रथ को वाच्यार्थ कहते है । जाति-वाचक शृब्द 
मे जाति, गुण-वाचक शब्दो मे गुण, क्रिया-वाचक शब्दों मे क्रिय 
श्रोर यदच्छा-वाचक शब्धौ मे यचच्छा रूप वाच्यार्थं होता है। यह 
महामाष्यकार का मत दै | नैयायिकं उक्त चारों पकार क शब्दों कर 
एकमात्र (जातिः ही वाच्याथं मानते दै । ॥ 

इसी (वाच्यार्थ) को मुख्यार्थ श्रौर श्रभिषरेयार्थ कहते है--मख्याथं 
तो इसतिये कहा जाता है कि लदयार्थ ग्रौर व्यङ्ग्यार्थ के प्रथम 
वाच्चाथं ही उपस्थित होता हे; अमिघेयार्थ इसलिये कहा जाता हि 
इसका बोधं श्रमिधाशक्ति से होता दै । 





५ |  श्चभिधा शक्ति 


अभिधा शङ्कि 


साक्तात्‌ सङ्तित* अर्थं (ख्यार्थ) का बोध कराने 
वाली यख्य क्रिया ८ व्यापार ) को अभिधा कहते है | 


श्ममिधा' शक्ति द्वारा जिन शब्दों के श्रथ का बोधहोताहैवे तीन 
प्रकार के होते ई-- रूद्‌, यौगिक श्रौर योगरूद्‌ । 


( १) र्द शब्द-समु्ाय ( समूह ) शक्तिं दाया जिन समूचे 
शब्दों का श्रथ-बोध होताहैवेरूढ्‌ शब्द्‌ देते} रूद्‌ शब्दों की 
वयुदयत्ति नदीं होती दै अर्थात्‌ उनका श्रवयतवार्थ नदीं होता? | समूचे शब्द्‌ 
काहीश्रथंहोता है । जेते, श्राखरुडलः इस समूचे शब्द्‌ का श्रर्थं 
इन्द्र हे। इस शब्द्‌ के ग्रवयवों ( जुदे-जदे खण्डो ) का श्र्थं नहीं हो 
सकता । इसी प्रकार 'गढ्‌' वड़ा" “घोड़ा च्रादि शब्द्‌ मी रूढ हैँ 1 रूट- 
शब्द मे प्रकृति प्रत्ययाय की श्रपेता नदीं रहतीउ । समूचे शब्ध्‌ के प्रयोग 
की किसी विशेष श्रथ मै प्रसिद्धि होती है । | | 


(२ ) यौगिक शब्द--च्वयवों (गरकृति ग्मौर प्रत्ययो) कौ शक्ति 
दवारा जिन शब्दों का श्रथबोध होता हे वे यौगिक शब्द्‌ होते है । इन 
शब्दों का द्मथं बोध उनके च्रवयव से हेता है । जैसे, सुधाः इस शब्दं 
मे शुधा श्रोर शरंशु' दो च्रवयव (दो खर्ड ) है! सथा काश्रथ है 
श्रत त्र रंश काश्रथं है “किरणः । इन दोनों अवयवो का अर्थ 

१ देखो प्रष्ठ ५१ 

२ “्युत्पत्तिरदिताः शब्दाः रूढा श्राखरडलाद्यःः 

र श्रकृतिप्रत्यया्थमनपेच्यशाब्द्बोधजनकः शाब्दः रदः” शब्द्‌" 
कल्पद्रुम | | | 


 द्वितीय.स्तवक | | ६ 


-“्रमृत की किरवाला?, चन्द्रमा च्रमृत की किरणोवाला है श्रतः चन्द्रमा 
का सुधांशु नाम यौगिक द | पः १ वदिवाकरः२ श्रादि शब्द्‌ मी यौगिकरै। 


(३ ) योगरूद्‌~-समुदाय ग्रोर ्रवयवों की शक्ति के मिश्रतसे 
जिन शब्दोंकेश्रथकाबोध होता है वे योगरूढ शब्द्‌ होते है! वै 
शब्द्‌ यौगिक होते हुए भी रूढ होते हैँ । श्र्थात्‌ जिस शब्द्‌ के श्रवयवों 
के श्मथं से बोध होने वाली सभी वस्तुश्रों के लिये उस शब्द्‌ का प्रयोगन 
करिया जाकर उन वस्तुश्रों मंसे किसी एक विशेष वस्तु के लिये ही प्रयुङ्घ 
श्यि जाने की रूदि-प्रसिद्वि--हो, उस शब्द को योगरूढ कदे है । 
जसे, शवारिजः । वारिः नाम जल का है | जो वस्तु जल मे उसन्न होती 
है उसको वारिजः कहा जा सकता है । कमल जल से उत्पन्न होता दै | 
इसलिये कमल का वारिजः नाम योभिक तो दै, पर जल से केवल कमल 
दी नदी, किन्तु शङ्कु, सीप शआ्रादि भी उत्पन्न होते हँ । यन्यपि ये समी 
ध्वारिज' ही है, किन्तु उन सभी को वारिजः नदीं कहा जाता । क्योकि, 
“वारिजः केवल कमल को ही कहने की रूदि--प्रपिदि--है । ग्रतः एषे 
शब्द्‌ योगिकहोते हुएमी एक वस्तु के लिए रूट्‌ होने के कारण 
ध्योगरूढु" कदे जाते ई । पयोद 3; त्रिपला श्रादि शब्द्‌ भी योगरूढ है | 


१ व्रृप-शब्द्‌ मे श्वः ओ्रौर पः दो श्रवयवदहै। दः काश्रथहैनर 
श्रौर "प का श्रथ पति चरतः ध्वरपः शब्द राजा का यौगिक नाम है। 
२ ष्दिवाकरः मे द्दिवा ग्रौर कर दो अ्रवयवदहै। दिनि को करने 
बाला होने से सूर्य का दिवाकर नाम यौगिक है । 


३ पयोद का योगिक श्र्थं है पय (जल) देनेवाला, ग्रतः जल 

देने बाले कूप, तडाग समी पयोद्‌ है, किन्तु पयोद केवल मेधं को ह्वी 

` कहने को प्रसिद्धि है । ४ िफला का योगिक श्रथ है तीन फलै, पर 
"चाहे जिन तीन फलों को त्रिफला नहीं कहा जा सकता; क्योकि त्रिफला 
केवलः दरङड़, बेड़ा शरोर श्रोबला, इन्दी तीन पलों को कहने की रूढि है। 


 &७ | | लच्णा 


पद्यालक उद्हरण~-- 

नू पुर सिजित चारु अरुन चरन अंबुज सरिस । 

भुज खनाल अनुदार बदन सुधाकर-सम रुचिर ।}£॥ 
यह "नू पुरः शब्द रूढ हे । श्रम्बुजः शब्द्‌ योगरूढ है । “सुधाकर 


। शब्द यौगिक है) ये सभी वाचक शब्द दहै। इनका सरल श्रथ है 


हही वाच्यार्थं हे | 
` (लक्तणा' शङ्कि 
यरय अथं का बाध होने पर रुद अथवा प्रयोजन 


कारण जि शङ्ि दारा यरूथाथं से सम्बन्ध रणनेवाला 


अन्य अर्थं लदयाथे' लक्षित हो, उसे लक्षणा कहते है | 


ट - 


'लक्णा' वहीं होतो दै, जहो लाक्षणिक शब्द का 
श्रयोग होता है । 


लात्तणिल् शब्द श्र लद्याथे- जो शब्द लंच्तणा-शक्ति दवाय 


रसे त्रथंको, जो मुख्यार्थ से भिन्न हो लंक्लित कराता है उसे लाक्षणिक 
शब्द्‌ कते ह । लषणा शक्ति द्वारा लक्धित होने वाले लाकशिक शब्द्‌ 
के श्रथं कौ लद््याथं कहते हं । 


पूर्वोक्त श्रभिधा शक्ति तो शब्द के ज्ञान के साथ तत्काल. उपस्थित 


` इकर श्रपने वच्याथंकाबोधकरा देती है, किन्त लक्तणा तत्काल 
, उपस्थित होकर लदयाथं का बोध नहीं करा सक्तौ । लै्वणा तमी होती 


है जब (१) मुख्याथं का वाध, (२) मुख्यार्थं का लक्तयार्थं के साथ 


योग ( सम्बमच ), श्रौर (३) रूढि श्रथवा प्रयोजन (इन दोनोमिं से 
कोई एक ) ये तीन कार्ण होते रै) 

। ९ प्मानान्तरविख् तु मुख्यार्थं सयापसपरे । 

` अमिघेयाबिनाभूत प्रतीतिलचणोव्यते । -वार्तिंककार कुमारिल 


द्वितीय स्तवक ४६, 


मुख्याथे का बाध--जदां मुख्य श्रथं (वाच्यार्थं) के ग्रह्‌ कले 
मे बाध ( बाधा ) हो; श्रथांत्‌ प्रत्यत्त्‌ विरोध दहो, च्रथवा जहां कक्ताते 
( कहनेवाले ने ) जिस श्रमिप्रायसे कहा हो, वह श्रमिप्राय मुख्यार्थे 
न निकलता हो, उसे 'मुख्याथ का बाधः कहते हँ । जब तक मुख्याय मे 
कोद बाधा नदीं होती, लक्तणा नदीं दो सकती । | 


मुख्याय का योग~-मुख्याथ का बाघ होने पर जो दुसरा श्रथ 
( लदयाथ ) ग्रहण किया जाय, वह श्रथ एेसा हो, जिसका मुख्यां 
के साथ किसी प्रकारं का सम्बन्ध हो उसे मुख्याथ का योग कहते है। 
मुख्य श्रथ क साथ लद्दयाथ का सम्बन्ध ही लच्तणा है ।२ | 


रूदि ओर प्रयोजन--रूदि कहते द प्रसिद्धि को । ग्र्थात्‌ कि 
वस्तु को विशेषरूप से कहने की प्रसिद्धि होना । श्रौर श्रयोजन? कहते | 
किसी कार्ण विशेष को । अर्थात्‌ किरी कारण विशेष से--किसी पिरे 
चात को सूचन करने के लिये लाक्षणिक शब्द्‌ का प्रयोग किया जाना । 

इनमेसेदो का-युख्याथ के बाधका श्रौ मुख्याथ का लद्याथं 
के साथ योग ( सम्बन्ध) का होना तो लकच्णा मे सर्वत्र अनिवार्य है। 
किन्तु रूढि श्रथवा प्रयोजन मसे एक दी हेता है । ` 

इस प्रकार लक्तणा, उपयुक्त तीन कारणों के समूह होने परपर 
प्रकार की होती है-- ` | | 

( २ ) सुख्याथं का बाधः मुख्याय का लद््याथ से सम्बन्ध) ग्रो 
रूढि, यह एक कारण समूह है । । 


१ सम्बन्ध अनेक प्रकार के होते दहै; जिनका विवेचन श्राप 
किया जायगा । 
२ सम्बन्धा यथायोग्यं लक्णा शरीराणि 
--रसगङ्गाधर द्वि तीयश्रानन लक्णा प्रकरण ¢ 


६ रूढि लक्षणः 


(२) मुख्योथ का बांध, मुख्याथं का लद्याथ , से सम्बन्धः तरोर 
प्रयोजन; यह दूसरा कारण-समूह हे । | ५ 

इन दोनों समूहो मे भुख्याथ का बाध शरोर भुख्याथ ˆ का लद्याथ 
के साथ सन्बन्धः तो समानहीरहै। पर तीसरा कारण पदिले समूह मं ^रूदि 
है श्रौर दुसरे मेँ प्रयोजनः । तरतः इस. तीसरे कारणः दवारा लक्ञणा दो 
मेषो मे विभक्त है--^लदिः श्रौर श्रौ श्रयोजनवती ।' 

रूढि लक्षणा 
जहो ख्याय का बाध होने पर सूद के. कारण 

य॒ख्यांथ से सम्बन्ध रखनेगाला दस्य अथे ( लदयाथ ) 
ग्रहण किया जाता है, वहा रूढि लक्षणा होती है । 

जेसे--'मह।राष्ट्‌ साहसो है ! | | 

य “महाराष्ट्रः शब्द लाक्णिक है; इसमें लक्षणा का पहला 
कारण समूह दै-- 

( १) महाराष्ट्र का मृख्याथ है महाराष्ट्र मान्त विशेष । य्ह इस 
मुख्याथ का बाध है; क्योकि प्रान्त जङ्‌ बस्त है, किसी प्रान्त विशेष में 

स का हाना सम्भव नदीं। श्रतः प्रान्त कौःखाहसी नहीं कहा जा 
सकत! । यदी ्ुख्याथ का बाधः यद लक्षणा का एक कारण है | 

(२) मुख्याथ काव्राध होने के कारण यह महाराष्ट्रः शब्द से 
उस प्रान्त से सम्बन्ध रखनेवाले "महाराष्ट्र के निवासो पुरुषः यह लच्याथः 
ग्रहण किया जाता है । श्र्थात्‌ महाराष्ट्र प्रान्त के निवासी साहसी है, 
एेस्ा लदयाथ समभा जाता है । इस लद्याथ का मुख्याः (महाराष्ट 
प्रान्तः के साथ. श्राघाराधेय-भाव सम्बन्ध है| श्र्थात्‌ महाराष्ट प्रान्त 


प्राघार दै श्रोर वर्ह के निवासी आघेय। यहो यदी मुख्याथ का 
(लयाय के साथ सम्बन्ध रूपः लक्तणा का दूसरा कोरण ह । 





( ३ ) यँ तीसरा कारण रूदि दै । यहो जसी विशेष प्रयोजन के 
ल्लिये रेषा प्रयोग नदीं किया गया है ¦ महाराष्टर-निवासियों को महारा 
कटने की रूढि (रिवाज) पड़ गई है, श्रतः यदो रूढि दी लद्दयाथ कै 
अह करने का कारण होने से रूदि लक्षणा है । 

दूसरा उदाहस्ण--यह्‌ तेल शीवकाल मै उपयोगी है । 

तल्ला मुख्यार्थ हे तिलो से निकाला इश्रा तिली का तैल । पर 
सरो, नारियल श्रादि से निकाले हुए स्निग्ध द्रव्य कों भी तेत कहा जाता 
हे । सरसों श्रादि से निकले हर छनिग्ध द्रव्य को तेल कहने मेँ मुख्यां 
का बाध है, क्योंकि वे तिलो से नदीं बनते । पर उनको भो (सरसों श्रादि 
से निकाले हुए सिनिग्ष द्रव्य को भी) तेल कदे जाने की रिवाज पड़ गई 
दै । तरतः यदय मी रूढि लक्णएा दै । 

रूदि लक्षणा का पद्यामक उदाहर्ए-- 


«“'डिगत पानि डिगुलात गिरि लखि सब व्रज बेहाल । 
कंप किसोरी दरस ते खरे लजाने लाल" ।9॥ (२६) 


{रजः का मुख्य श्थं गोव या गोत्रं का निवास स्थान है| वह्‌ 
जड़ हे । जड़ श्रजका बेहाल' होना सम्भव नहीं । श्रतः व्रज को बेहाल 
कहने मे मुख्यार्थं का बाध है । य च्रजः शब्द्‌ का लद्याथ लक्षणा द्वार 
(व्रज मे रहने बाले ्रजवासीः ग्रहण क्रिया जाता है । यहा मोष 
लका हे । 


प्रयोजनवती लक्षणा 
जहां किसी विरोष प्रयोजन कं लिये-कषिसी खास अमि 


श्राय से-लाक्षणिक शब्द का प्रयोग किया जाता १ 
चहँ प्रयोजनवती लक्षणा होती ३ । 


६१ प्रयोजनवती लक्तणा 
जेते--“गङ्गा पर भ्रामर हेः 

ययँ "गङ्गाः शब्द लाच्णिक है । इस लारणिक शब्द का प्रयोमः 
विशेष प्रयोजन के लिए किया गया है | श्रतः यहा पूवाक्त दसरा कारखं - 
सूह दै- 

( १) गङ्का शब्द.का मख्याथः गङ्गोजी का प्रवाह (धारा ) है 
किन्त यहां इस मुख्यार्थ का बाध है ¦ क्योकि गङ्गाजी की धारा पर गवि 
का होना सम्भव नहीं|. 

(२) गङ्ग शब्द्‌ के मुख्याथं का बाध होने से इसका तद्या 
'गङ्गाजी का तटः ग्रहण किया जाता है। लचयाथं नतद का मुख्याथ 
प्रवाहः के साथ सामीप्य ( समीप मे होना ) सम्बन्ध है । यह्‌ लक्षणा 
का दूसरा कार्ण है । 

ये दोनों कारण--शुख्याथं का बाधः श्रौर ममुख्याथं के साथ 
लंदयाथं का सम्बन्धः- तो रूटि लक्षणा के समान ही इस प्रयोजनवती 
लक्षणम भी हुश्रा करते हैं | 

( ३ ) तीसरा कारण यहाँ प्रयोजनः है, न कि रूदि । "गङ्गा-तद 
पर गविः एेसा स्पष्ट न कहकर, "गङ्धा पर गवः एेसा कहने मं इस वाक्य 
को कहनेवाले (वक्ता) का प्रयोजन (अभिप्राय) ्रपने गोव की पवित्रता श्रौर 
शीतलता का शआ्राधिक्य सूचन करना है। इसी प्रयोजन के लिये यहाँ 
देता कहा गया हे । यदि वह कहता कि भेरा गांव गङ्धातट पर रहै" तो 
गोव की पवित्रता श्रौर शीतलता का वेसा श्राधिक्य सूचन नहीं हो सकता 
था, जेसा कि "गङ्गा पर गवः कहने से सूचित होता दै । क्योकि, वास्तक 
म पवित्रता रादि धमं गङ्गा के प्रवादकेर्है, नकि तट के! अतः गङ्गा. 
तट को गङ्गा कहने से तट मं ग्धा जी'की सानलात्‌ एकरूपता हो जाने से 
प्रवाह के पवि्रता श्रादि धमेभीत्टमे सूचन होने लगते है॥ इसी 


णि त तिभ. 


गङ्खयां घोषः 1 


दवितीय स्तवक ` ६२ 


प्रयोजन के लिए यद लात्तणिक शब्द्‌ ग्धाः का प्रयोग किया गयाै। 
अतः यह प्रयोजनवती लक्षणा ह । प्रयोजनवती लक्तणा के मेद-- 


प्रयोजनवती लक्षण 
| 


क 
गोणी | णुद्धा 


| | 
(१) ॥ ल० (२) + 


|: | । | 

(१) सारोपा (२) साध्यवसाना (३) सारोपा (४) साध्यवसाना ` 
इस तालिकामें गोणी के दोग्रौर शृद्धाके चार मेद; च्र्थत्‌ 

सथ लुः मेद्‌ बतलाए गए है । ये टो मेद गृटु-व्थंग्य मे भी होते है ग्रौर 

श्रगूट-व्येग्य मे भी । इस प्रकार काव्यप्रकाश के श्रनुसार प्रयोजनवती 

लक्तणा के १२ मेद होते दै। इन बारह मेदो की स्पष्टता इस प्रकार है- 


गोखो लन्तणा 


जह सादश्य-पम्बन्ध से लदयाथे ग्रहण किया जाय 
वहां गौरी लकण होती हे । 


ऊपर के गये लक्तणा के तीन कारणो के समूह मे एक कारण '्ुख्याथ 
के साथ लदयार्थ का सम्बन्ध होना मी बतलाया गया है । जय सादृश्य 
सम्बन्ध से, अर्थात्‌ श्रल्हादकता, जडता, अदि गुणे की समानताके 
कारण लच्याथ ग्रहण किया जता हे; वर्ह गोणी लक्षणा होती है । इष 


५१५५ 


१ गणतः साहश्यमस्याः प्रद््तिनिमित्तम--एकावली कौ तरतं 
यकाः प्रष्ठ ६८ । 





शुद्धा लक्षा 


-लकणा का मूल (उप वार है । त्रस्यन्त प्रथक प्रथक्‌ रूपः से -मिन-मिन्न 
`प्रतीत होनेवाजञे शयो पष्ार्थो' मे सादश्यके श्रतिशथ से--श्रत्यन्त समानता 
होने के प्रभाव से--मेश को प्रतीति न होने को उपचारः कहते हे ^ । 

जस-्रुखचन्द्र । | 

इसका मुख्यां है मुख चन्द्रमा है” । इस मुख्यार्थ का बाध है। 
क्योकि--मुख श्रोर चन्द्रमा दो भिनमिन्न पदाथ प्रसिद्‌ दै, श्रतः मुख 
को चन्द्रमा नदीं कहा जा सकता । चन्द्रमा मं श्राट्हादकता च्रथात्‌ श्रानन्द 
प्रदान करने का जो गुण दै, वह मुख मे म। है-मुख मी श्रानन्धशायक है । 
रथात्‌; श्राल्हयादक गुण चन्द्रमा श्रोर मुख दोनों म समान दहै; इस 
समान गुण के सम्बन्ध से “चन्द्रमा के समान मुख हैः इस लद्दयार्थका 
हण. क्रिया जाता है । यइ लद्धयाथ यहो साहश्य रूप गुण के सम्बन्ध से 
लिया जाता दै, रतः गौणी लक्षणा है] 
पद्यात्मक उदाहरण | 

“उदिति उदय-भिरि-मंचपर रघुवर बाल "पतंग । 
बिगसे संत-सरोज सव हरषे लोचन-ख ग ।5| (१७) 

मगवान्‌ श्री रामचन्द्र को बाल-पतंग (उदय कालीन सूर्यं ) कहने 
मे मुख्याथं का बाध है| ग्रतः यँ श्री रामचन्द्र की प्रमा उद्य 
-कातीन सूयं के समान दै, यह लद्याथं ग्रहण किया जाता है। इसमे 
मगवान की श्रङ्ग-कान्तिका सोन्द्य सूचन करना प्रयोजन द | ग्रतः गोणी 
'ल्तणा -हे | . 
| . शुद्धा लशा 

सादृश्य-सम्बन्ध के भिना जहां किसी अन्य सम्बन्धं से 
लच्याथं ग्रपण किया जाय, हों शद्रा लक्षणा होती है। 


१ “श्रव्यन्तविशकल्ितयोः शब्दयोः साटश्यातिशयमहिम्ना मेदपरतीति- 
-स्थगनपुपचारः-साहित्यदपण परि० ३, 


द्वितीय स्तवक 


समानता (छादश्य) रूप सम्बन्ध को छोड़कर ग्न्य 'समीपता ग्राहि 
` किसी दूसरे प्रकार के सम्बन्ध से होने वाली लक्तणा शुद्धा लच्णा हेत 
है । इस लक्षणा मे श्रनेक सम्बन्धो द्वारा लंदयाथ रहण किया जाता 
है । जेसे- | 
(९) सामीप्य सम्बन्ध से! | 
पूवोक्त “गङ्गा पर घर' शुद्धा लक्तणा का. दी उदाइर्ण हैः इसमे 
साद्श्य सम्बन्ध से तट का ग्रहण नही; किन्तु मुस्याथं प्रवाद.के ता 
लच्या्थ तट का सामीप्य सम्बन्ध है यह पहले स्पष्ट किया जा चुका है| 
(२) तादथ्यं^ सम्बन्ध से । ` 
जेसे, यज्ञ मे इन्द्र के पूजन के लिए लाये हुए काष्ट के स्तम्भक 
इन्द्र कहा जाता है। इन्द्र का मुख्याथं इन्द्रदेवता है। स्तम्भ कोष्ट 
कहने मे मुख्याथं को बाध है 1 वहाँ इन्द्र शब्द. का लद्याथ~- स्तम्भ- 
तादथ्यं सम्बन्ध से रहण किया जाता है, क्योंकि यज्ञक्रिया मै स्तम्मव 
इन्द्र का स्थानापन्न मान लिया जाता । यज्ञम इन्द्र की पूजाफ़ 
विधान है { उसके स्थानापन्न स्तम्भ को पूज्य सूचन करने के लिये उ 
इन्द्र कहा जाता हे, यदी प्रयोजन हे । 


(२) अङ्गाङ्गिभाव सम्बन्ध. से। 
“पने कर रुहि श्रापु हठि हिय पदिराई लालः. 
नौलसिरीर श्रौरे चदी मौलस्री की माल" ||| (२६ 


यहो मोलसिरी कौ माला को श्रपने कर गुही कल्य दै । इफ 
मुख्यत्यं है 'हाथसे गूथी हृईः कि माला हाथ के श्ररभाग-ऽ 


१ किसी कायं के लिये.जो नियते हो, उसके स्थानापन्न किसी दूषः 
को उस कार्य के लिए नियत करना तादर््यः है । 
२ नवीन श्री-शोभा। 


8५ । उपादान लक्तणा- 


लियो --ते गृथी जाती है, नकि हाथसे । उंगली को दहा कहने में 
मुख्यार्थ का बाध है 1 हाथ श्र्धी है गली उसके श्रङ्ग है, इसलिये 
त्रद्धाङ्धि भाव के सम्बन्ध से यद्यं दाथः शब्द्‌ का “उंगली लच्याथं 
ग्रहण किया जाता है । 

(४) तास्कम्ये १ सम्बन्ध से । 

जेसे, कोई ब्राह्मण, जाति का बदन होने परमी बदुदे काकमः 
करने से वह वदृ कदा जाता है । यहाँ बदुई कहने म मुख्याथं चवट्ई-. 
जतिः का बाध है । वह बदृई का काम करता है, इत ॒तात्कम्यं सम्बन्ध - 
से य्टोँ शवदुई अथं ग्रहण कियाजाता है । इतके सिवा कुछ श्नन्य 
सम्बन्धो के उदाहरण भी श्रागे दिये जा्यगे । | 


उपादान त्च्णा 


ग्रपने रथ॑ की सिद्धि फे लिये दूसरे अथं का याचेष 
किया जाय, उसे उपादान लक्षण कहते दँ ¦ 
(उपादान का अर्थं है न्िनाः। इसमे मुख्याथ;, प्रन 
न्वय की सिद्धि के लिये च्रपना अ्र्थ८ मुख्यां ) न खोडता हृश्रा दुसरे 
श्रथं को खीचक्रत्ते लेता है । इसीलिये इस लच्चणा को शरजहत्‌ 
स्वार्थाः मी क्रहते है । निष्कर्ष यह कि इसमे मुख्याथं का सवेथा.त्याग 
नहीं किया जाता, लच्या्थं के साथ मुख्याथं भी लगा रहता है | 
जेसे- ये कन्त (भाले ) आ रहे है" 3 । 
१ तात्कम्यं का श्रथं है किसी श्रन्य व्यक्ति द्वारा किये जानेवाले काम: 
को करनेवाला अन्य पुरुष । | 
` २ श्रजदत्‌ =नही द्वोडा दै) स्वाथां=८( स्व श्रथ ) श्रपनाः 
ऋं जिसमे । | 
३ एते कुन्ताः परविशन्ति । 


द्रतीय स्तवं 


इसका मुख्यार्थ है “ये मलि श्या रदे ह 1" किन्धु मातिः त्रचेतन हन 
सेवे श्रानेकीं क्रिया के कत्ता नहीं हयो सक्ते । शतः मुख्याथं का कध 
हे | (माले श्रा रहे है" यह्‌ मुख्याथं श्पने इस श्रथं को सिद्धि कनेक 
लिये “भलि धारण किये दए पुरुष घ्रा रहे दै, इस लदयाथं का अ््तेप 
( बोध ) केराता है--खी चक्स्ले लेता दे ।. इष लेदया्थं का मुख्यां 
“मालो के साथ संयोग-संम्बन्ध + ्रथवा घाय-षारक-माव-सम्बन्धर है | 
यहाँ भाले" शब्द ने श्रषना मुख्याथः नदीं छोड़ा दै, श्रौर (मले धरण ` 
किमे हुए पुरुषः यह लद्याथं खींचकर ले जिया हे । इस लद्या्थं क 
जिना मुख्याथ को सिद्धि नदीं हो सकती थी । श्रथांत्‌ + इत वाक्य के कहने ` 
वाले का तदप्य नदी निकल सकता था । यहाँ मालिवले पुरुषों मे मालो ` 
जैषी तीक्तएता सूचन करने के लिये इ लाक्णिक वाक्य का प्रयोगक्ि ` 
गया है, श्रतः प्रयो ज्ननवती उप।दान ल्तणा है | त्रये ध्वनि प्रकरणम 
लिखो जानेवाली शअ्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनिं मे यही लक्रणा दुश्र 
केरती हे । 

एक शरोर उदाहरण--'कोमं से दहो को रक्ता करोः 

इस वाक्य का.मुख्याथ है कोश्रोसे दहोको स्ता करनेको कहा 
जाना ।' इस श्रथमें कुछ श्रसम्भवता प्रतीत न हीने से साधाररत 
मुख्याथ का बाघ प्रतीतं नहीं होता। किन्ु यहो मुख्याथ का बध 
सलिये है षि इस वाश्य के वक्ताका.तात्य केवले कोश्रों से दद्ध 
की रक्ता करने को कदने का नदीं दै--केोश्र-शब्द तो उपलक्षण उ मत्र 


[वि 


१ मालेवालो'के साथ माले है, यह्‌ संयोग सम्बन्ध है । ध 
२ मलि धायं है-घास्ण किए जने बलिरहैश्रोर मले बिद 
-धारकः--धारण करने वाले है यह धाय-धारक सम्बन्ध है ] | 
एक पद्‌ के कहने से उसी श्र्थवाले आन्य पार्थो का कथन ` 
जिसके दाया किया जाय, उसे (उपलन्दणः कहते ै~-~-(छकपदेन | 
न्तदर्थान्यपदाथकथनम्‌ उपलदणमः ) 


है । वोस्तव म कोशा के सिवा बिल्ली, कुत्ते श्रादि मी जितने ददी के भच्लक 
है, उन सभी से स्ता कने के लिये कहने का है । यह बात मुख्याथ द्वारा 
नदय जानो जाती, श्रतः ययँ वक्ता के तासर्य रूप मृख्याथं का बाधदै। 
इसीलिए मुख्यार्थं के श्रन्वय-का बाधः श्रौर श्वक्ताके तायं का बाधः, 
-दोनों ही को मुख्यार्थं का बाध पहले बतलाया गयां है । ययँ "कोश्राः 
शब्द्‌ श्रपना मुख्या न छोडता हूश्रा श्रन्य दधि-मक्तकों का आद्ेपः 
कराता दै, एेसे प्रयोगो मे मी उपादान लक्षणा होती है । 


लल्ण-लक्खा 


` ९ ध 
जहो बाक्य-के अथं की सिद्धि केलिये युख्याथे को 
छोड़कर लच्याथे का ग्रहण किया जाय, वं लक्षण 
लक्षणा होती है । 
पूवोक्त उपादान लक्षणा “श्रजहत्‌-स्वार्था कदी जाती दे उतम मुख्यां 
शअरपना श्रथ नदीं छोड़ता शरोर यह लक्षणलक्षणा (जहत्‌ स्वार्था१ है । 
क्योकि इस लच्तणामं शब्द्‌ श्रपना मुख्य श्रथ छड देता है । शत्रत्यन्ततिर- 
स्छृत वाच्य ध्वनिः मं यहो लक्तणा होती है । इसका उष्टाहरण पूर्वोक्त 
गङ्गा पर गोवः ह । इसमें गङ्गा शब्द श्रपना मुख्याथं ( प्रवाह ) सवथा 
छोड़ देता है । 
` प्रातमक उदाहस्ण-- 
“कच समेट करि भुज उल्टि खए सीस पर डारि; 
काको मन बंधे न यह्‌ जूरो बोंधनि हारि ॥१०॥ (२६) 


इसमे ज्‌डा (केशपाश) बोधते समय की किसी थुगती की चेष्टा का 


१ जहत्‌ = छंड दिया दै स्वार्था = अपना श्रथ जिसने! 


द्वितीय स्तवक ¢. 
वर्ण॑न है । भन बोधेः पद मे धेः शब्द का मुख्याथे बोंधनाः दै।। 
किन्तु मन के स्थूल वस्तु नदी, जिसको बोधा जा सकता हो । श्रः 
मुख्याथं का बाध है । इस मुख्याथं को सवथा छोड़कर भमन को श्रा 


करना? : यह लद्धयाथं लिया जाता है श्रतः लक्तण-ल्तणा है । युवती क्न 
श्ननुपम सौन्दर्यं सूचन करना यहाँ प्रयोजन है । | 


एक श्रौर उदाहरण ^ 
६८० ० ५५० ० ००५० ००० ००००००९ कीन्ह केकयी सब कर कान्‌। | ॥ 


एहि ते मोर कहा श्रव नीका । तेहि पर देन कहु तुम्ह टीका। 
१११५ 


राज्यारोहर के लिये शआ्ाग्रह करनेवाले अयोध्यानिवासियों के प्री. 
भरतजी की यह उक्ति है । इसका गुख्याथं यह दहै कि श्राप लोगमुके शनम 
तिलक देने को कहते है इससे अधिक मेरी ग्रौर क्या मलाई हो सकती ६।४. 
राज्य के ग्रनिच्छुक भरतजी द्वारा ेसा कहना नहीं बन सकता ग्रतः" 
मुख्यां का बाघ है । यदो मलाई का लच्याथं बुराई है । यहौँ मुख्यथ 
के साथ लद्घयाथे का विपरीत सम्बन्ध है। बुराई की अधिकता सूक 
करना प्रयोजन है । एेसे उदादर्णो मे मी लक्षणलक्षणा होती रै। 
लच्याथ विपरीत होने से इसे विपरीत लच्छणा भी कहते । श्रोर-- ¦ 





 लखहु सरोवर शूचिर यद्‌, जल पूरन लहराय । ` 
लोटत पोटत नर जर, न्याय रहे हरखाय ॥१९॥ 

यहाँ सरोबर को जल से मरा हुऋ कहने मे सुख्याथे का बाध है। 
अल भरे हए तालाब में लोग लोरकर नही नहा सकते । रतः "जतं? 
भरे का श्रथ “थोडे जल वालाः यह लद्याथे रहण क्रिया जता ६। 


४} सारोपा लक्षणाः 


सारोपा लक्षणा 


जह आरोप्यमाण, ( विषयो ) ओर आरोप के 
विषय, दोनों का शब्द दोरा कथन किया जाय, वहां 
सारोपा लक्षणा होती है । 


प्रथक्‌ प्रथम्‌ शब्दों दारा कदी हुई दो वस्तुश्रों को एक वस्तु के स्वरूप 
-की दूसरी वस्तु मे तादात्म्य प्रतीति ( श्रमेद ज्ञान ) को श्रारोप कते है । 
जिस बस्तु का श्रारोप किया जाय, उसे श्रारोप्यमारः या वविष्रयीः श्रौर 
जिस वस्तु में दूरी वस्तु का च्रारोप किया जाय; उपे श्रारोप का 
विषयः या "विषयः कहते ह । (सारोपा लक्षणा मे विषयी श्रौर विषय 
दोनों का शब्द्‌ दवाय स्यष्ट कथन किया जातादै शरोर षिषयी के साथ 
विषय की तादात्म्य प्रतीस होती हे, श्र्थात्‌ उन दोनों मेँ श्रमेद ज्ञान 
कराया जाता है । 

सारोपा गोणी लक्षणा 

जेसे “वाहीक बेल है'3 । | 

वाहीक कहते है श्रसभ्य ( गेवार ) को । यहाँ गवार मे वेल का 
श्रारोप हे। वाहीकः श्रारोप का विषय दै । 'वे्ल श्रारोप्यमाण है। 
दोनों का शब्द द्वारा स्पष्टकथन है । त्रतः सारोपा । गेवार को बैल कहने 
मे मुख्याय काबाधदै | बेल में जडता, मन्दता श्रादि ध्म॒होते है। 
गवार मे मी जड़ता श्रौर मन्दता होती दै । श्रतः इस सादृश्य सम्बन्ध से 
"वाहीक बेल के समान दै" यह लद्याथ प्रहण किया जाता है। श्रतः 

गोणी है । वादीक (गवार) में मूखंता का शआ्रधिक्य मूचन करना 

१ जिसका भरिसी दूसरे मं त्रारोप किया जाय ।, 
२ जिसमे किसी दुसरे का श्रारोप क्रिया जाय । 
३ गो्वादीकः। 


द्वितीय स्तत्रक.. 


प्रयोजन हे । पूर्वोक्त भुखचन्द्र उदाहरण मं भी यही सारोपा गैर: 
लक्षणा दै वर्ह मी श्रारोप के.विषय' रुख का श्रौर श्रारोप्यमाख ध्वन 
दोनों का शब्द्‌ द्वारा कथन किया गया है । “रूपकः श्रलङ्कार के श्रन्र्मः 
यही लक्तणा रहती दे । 
सारोपा शद्धा उपादान लक्षणा । 
जेसे--वे भाले श्रा रहे दै । 


इस पूर्वोक्त उदादस्ण मेः “मालेः श्रासेप्यमाण है, श्रौर मालिवाते 
पुरुष श्रारोप के विषय दह। इन दोनों का शब्द्‌ द्वारा स्पष्ट कथन ९। 
क्योकि "वे" इस सवनाम से भाले धारण करनेवाले पुरुषों का भी शब्द्‌ 
दवारा कथन दै, अतः सारोपा है । लदया्थं जो भालेवा ले पुरुष है,उनके 
साथ मुख्याथ जो (भाले! ह, वह भी लगा दूश्रा. है, अतः उपादान 
ल्णा दै । य्दा धार्य-घारक सम्बन्ध दै, अतः शद्धा है । 


सारोपा शुद्धा लक्तणए-लक्तणा | 
जेसे--“ृत श्रायु है'२ | 


इसमे धृत को श्रायु कहा गया है । श्रतः धृत श्रारेप काविषय टै 
श्रौर त्यु श्रारोप्यमाण है । धृत को ्रायु कहने मे सुख्याथः का बाधः 
है । धृत श्राय बदानेवाला है--श्रायु का कारण है यह लद्या्थः अह 
किया जाता हे । धृत दीधं जीवन का कारण दै, रौर नजीवनः कार्य 
रतः कायकारण सम्बन्ध होने से शुद्धा है । श्रायुः शब्द ने श्प 
मुख्याथ सवथा छोड़ दिया है, त्रतः लक्छण-लक्लणा है ¡ यदो श्रन्य 
पदार्थो से घृत को अ्रस्यधिक च्रायु-वद्धंक सूचन करना प्रयोजन है । श्राय 


\ 
कप के भ "ज च भ क भि न च # 


१ रूपक श्रलङ्कार के विस्तृत विवेचन के लिये.इस . ग्रन्थ.का द्वितीय 
माग श्रलङ्कारमञ्जरी' देखिये । 


२ श्रायुधु तम्‌ । 


७१. साध्यवसाना .लन्ञणा 


-के साथ धृत की तादास्य प्रतीति कराई गई है, श्र्थात्‌ मेद बतलायाः. 
गया है , श्रौर घृत तथा श्रायु दोनों का शब्द द्वारा स्पष्ट कथन है; अतः. 
सारोपा हे 


` पद्रात्मक् उदाहरण 


"कोड कोरिक संग्रहो, कोड लाख हजार । 
मो संपति जदुपति सदा बिपद्-बिदारन-हार ।॥१३॥।'' (रर). 


यँ यदुपति मे सम्पत्ति का श्राप है- यदुपति को दी सम्पत्ति कहा 
गया है । इन दोनों का शब्द्‌ द्वारा कथन होने से सारोपा है । सम्पत्ति के 
मुख्याथः द्रव्यः च्रादि रथं काबाधहै। सम्पत्तिका लद्याथ पातकः सुखदः 
श्रादि अरहण किथा जाता है । श्रत लच्षण-लक्ञणा है । तात्कम्यं सम्बन्धं 
होने से शुद्धा है । भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र मे प्रेम सूचन करना ददी प्रयोजन : 
हि । श्रतः प्रयोजनवती है | 


सान्यवकस्ाना लक्खा 


जहां आरोप फे विषय को शब्द दासा निर्देश (कथन) 
न होकर केवल आरोप्यमाण का ही कथन हो, वहां साध्य- 
वसाना लक्षणा होती है। 


साध्यवसाना गोणी लक्ञणा । 


जेसे, किसी गवार को देखकर कहा जाय कि "बैल हैः । इसकी खष्टता 
“वाहीक बेल है" इस उदाहरण मे (्र०७्०्मे)की जाचुकीहै। 
वयँ आरोप के विषय वाहीके ( गवार ›) का श्रौर आरोप्यमाण बेल दोनों 
का शब्द्‌ द्वारा कथन किया गया था | यँ रोप के विषय ` वाहीकः का 
कथन नदीं केवल श्रारोप्यमाण श्वेतः का दी कथन है । शतः साध्यव- 


"द्वितीयः स्तवक | 


साना है बस सरोषा ओ्नौर साध्यवसाना मे यही च्रन्तर ई । इसके सिवा - 
वँ बेल श्चोर गेवारपन श्रादि परखर मँ विरद धमो की प्रतीति होने 
प्र मी सत्यन्त सादृश्य के प्रभव से तादात्म्य अर्थात्‌ श्रमे€ की प्रतीति ` 
 करोना-मात्र प्रयोजन है, किन्तु यर्ध--सध्यवसान। के "बेल दहै' इस ` 
-उदाहस्ण म--शवाहीक' पद, जा विशेष्य-वाचक दै, नदीं कदा गया है, ` 
ग्रतः लद््याथं के सममन के प्रथम ही मुख्याय के ज्ञानमात्र से बैलपत ` 
शरोर गंवारपन, जो परस्र इनके मेद बतलानेवालि धरम ह उनकी प्रतीति 
केनरिनाष्दी वेल श्रौर गवार मे सर्वथा श्रमेद्‌ कथित है । तात्पयं यहद 
कि यद्यपि वारको वेलैके समान जङ्‌ श्रौर मन्तो सारोपा त्रौर ` 

“साध्यवसाना दोनों ही में सूचन किया गयादहै, तथापि सारोपामेंमेदं 
की प्रतीति होते हुए त्र्थात्‌ गवार श्रौर बेल दो प्रथक्‌ प्रथक्‌ वस्तु समभे ` 
इए, एकता का--तदरुपता का--ज्ञान कराया जाना प्रयोजन होता ` 
ओर साध्यवसानामं दोनों की प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रतीति कराए नादी 
` सवथा श्रमेद्‌ अर्थात्‌ यह बेल.ही हैः एेसा ज्ञान केराया जाना प्रयोजन 

{होता है) इन दोनों लैक्णाश्रों मे यदी उल्लेखनीय भेद है । 
पद्यात्मक उदाहदण-- 
लावस्य-पूरित नवीन नदी सुहाती 
देखो .बहँ द्विरद ुम्भ-तटी दिखाती 
उन्निद्र चन्द्र {अरविन्द प्रफुल्लशाली 

हे काञ्चनीय कदली- युग-दर्ड बाली | ९४॥ ` 


किसी रूपवती रमणी 'को लकय करके किसी युबक की यई उक्तिहे | 
-रमणी मे लावण्य की नदी का श्रोर उसके श्ज्धो मे--उरोज, सुख, नेत्र, 
रोर जड घाश्मो मे--तः पूणं चन्दरःप्र एस्लित कमल श्रोर सुवणं के कर्दली 
-स्तम्मों का श्रासेप है । यह आरोप के विषय रमणी श्रौर उसके शङ्खो 
कथन नदीं किया गया हे, केवल श्रारोप्यमाण नदी च्रोर तटः श्रादि का 
-कृथन है । अनतः साध्यवसाना है । . रमणी केश्रद्खं के साथ गज-कुम्म 


सध्यवसाना लक्तणा । । ७३ 


त्राहि का सादृश्य सम्बन्ध होने से गोणी है} यहो रमणी का श्रत्यन्त 
सैन्दर्य सूचन करना प्रयोजन है । (रूपकातिशयोक्तिः ^ श्रलङ्कार क 
न्तर्गत यदी लेच्तणा रहती है । 

साध्यवसाना शुद्धा उपादान लक्षणा । 

“कुन्त ( भले ) ध्रा रहे हैः | 

पूर्वोक्त वे कुन्त श्रा रहे हैः उसमें श्नोर इसमे मेष यदी है कि वँ 
धेः सर्वनाम के प्रयोग द्वारा श्रारोप के षिषय माल्ञेवल्ते पुरुषों का मी 
कथन क्रिया गया है, श्रतः सारोपा दै; जन्तु यँ केवल कुन्तश्रारदेरहैः 
कहा गया है; श्रतः केवलं च्रारोप्यमाण कुन्तः काही कथन दहे) नकिं 
द्मारेप के विषय का श्रतः साध्यवसाना है । 


दूसरा उदाहरण-- 

"बंसी गावत दै बर्हः । 

यँ श्रीकृष्ण मं बंसी का श्रारोप द | श्रारोप का विषय-जो श्रीकृष्ण 
है उनका कथन नहीं है । श्रारोप्यमाण बंसी मात्र का कथन दै | श्रीकृष्ण 
च्रौर बंसी में श्रमेद्‌ कथन है) श्रतः साध्यव्षाना दै! बंसी जड़ है, वहं 
गान नदीं कर सकती } श्रतः मुख्यार्थ धवंसी' का वाध है} य्ह इसका 
लद्याथ बवंसीवालाः "ग्रहण किया जातादहै। इस लद्या्थं के साथ 
मुख्यां वंखीः भी लगा हश्च है श्रतः उपादान ल्तणा है । धार्य-धारक 
सम्बन्ध होने से शुद्धा है । 

साध्यवसाना शुद्धा लत्तफ-लच्खा । 

घृत को दिखलाकर कहा जाय कि ध्यही श्राय है। 

पूर्वोक्त वृत श्रायु हैः उसमे शरोर इसमे एक मेद तोयहदै किं 
वर्ह घत ( अरोपका विषय ) शरोर श्रायुः ( ्रासेप्यमाण )--ष्ोनो का 

कथन किया जने से सारोपा है, शरोर य्य श्रारोप के विषय श्ृतःका 


१ रूपकातिशयोक्ति ्रलङ्कार के विस्तरत विवेचन के लिये इख ग्रन्थ्‌ 
का दूसरा भाग ब्रलंङ्कारमञ्जरी देखिये । 


द्वितीय-स्तवक | ण 


कथन न किया जाकर केवलं श्रारोप्यमाण श््रायुः काटी कथन है, श्रतः 
साध्यवसाना है । इसके सिवा दूसरा मेद प्रयोजन मेँ है । सारोपा मे ध्यत ` 
श्रायु हैः इसका प्रयोजनः, श्रायु-वद्ध क अन्यपदार्थ से घृत को केवल 
ग्रत्यधिक श्रायु-वद्ध क सूचन करना है । साध्यवसाना के यदी आयुर इस 
उदाहरण मे धृतको ्रव्यमिचार (नियम) से आयु-वद्धंक सूचन दिया गथा 
है । इन दोनों (सारोपा ओर साभ्यवसाना) के उदादर्णो मे कार्य-कारश्‌ 
सम्बन्ध धमान है । पृवोक्त गङ्गा पर गोँवः मे भी साध्यवसाना क्रा 
हीट, क्योकि तय्में गङ्खा के प्रवादका श्रारोपहै, श्रौर आरोपे 
विषय (तटः का कथन नहीं है | 

प्रयोजनवती लं्षणा के छ्श्यों मेधो के लक्षण शओरौर उदाहरण भे 
ऊपर लिखे गए हँ उनमें जिसे प्रयोजन कहा जाता है, वह व्याधं 
होता हे । वह न तो वाच्याथं है, रोर न लक्यां । यह लक्षणामूला 
व्यञ्ना के प्रकरण में स्पष्ट किया जायगा । व्यंग्याथं षो प्रकार काहता 
है--गृद शरोर श्रमूदु । अतः प्रयोजनवती लच्णा के उपयुक्त चत्र 
भेदों मँ--प्रतयेक भेद दो दो प्रकार के गृदु-व्यंग्या शरोर अगूटु-व्यंष 
हे से सब बारह भेद दो जते ई । 

गूह -व्यग्या ल्त्तणा 

जहो व्य॑म्याथे गूढ होता है अर्थात्‌ जिसे सहृदय. 
काव्यमर्मक्ञ-ही जान सकते है, वहाँ गृढ-व्यंग्या लच्णा 
होती है । 

उदारहण-- 

सुख म विकस्यो युसकान वसीत बंकता चार विलोकन है। 
| गं 
गति मे उद्धलं बहु विभ्रम स्यो मति मे मरजादहु लोपन है । 


सुुलीछत ह सतन, इद्धर्‌ त्यो जयनस्थल चित्त परलोभन है 
इहि चंदयुखी तन म ह उद हुलसाय रह्यो नव जोवन है ॥१५ 


५७४ गृढ-उयग्या लत्तणां 


किसी तरुणौ को देखकर किंसी युवक की यद्‌ उक्ति हे । इसका मुख्य 
शर्थ यह दै कि-( १) इस चन्द्रमुखी के श्रद्ध मे यौवन का उदय 
मुदित हो रहा है । ८ २ ) इसके मुख में मुसकान-स्मित--विकसित हे । 
(३) वङ्कताको वश करने बाला कटक्लृपात है । (४) गतिमें 
विभ्रमो की उख्ाल् है । (५) बुद्धि मे परिमित विषयता का त्याग हे} 
( & ) कुच श्रधखिली कली ह । (७ ) जघनस्थज उद्धर है॥ इनमें 
लक्खा, लच्याथं त्रो व्यंग्य श्रथ क्रमशः इस प्रकार दै- 


८ १ ) योवन कोई चेतन वस्तु नदीं है । यह मुदित--हपिंत नदीं हो 
सकता हे अतः मुख्यार्थ का बाध है । इसका लद्याथं है योवन श्रवस्था- 
जनित उत्कषं । च्र्थात्‌, श्रत्यन्त सौन्दर्य । श्रौर नायिका में 
्रभिलाषा होना व्यंग्य है | 


(२) ्विकस्योः का मुख्याथं है प्रफुल्लित होना । प्रफुल्लित होना, 
पुष्पोकाधमं हैन किगुख की मुसकान का। अतः मुख को विकसित 
कटने में मुख्याथ का वाध दै । पविकंसितः का लंद्यार्थं उत्कर्षः ग्रहृण 
किया जाता है । मुख्यार्थं शविकततः के साथ लद्याथं “उत्कर्षः का 
्रसङ्कोच रूप सादृश्य सम्बन्ध है । क्योकि विकास श्रौर श्राधिक्य दोनों 
मे श्रसङ्कोच रहता है } मुख को पुष्पों के समान सुगन्धित सूचन करना 
व्यम्य है | इसमे साद्य सम्बन्ध होने से गौरी; गुखः एवं शवेकतित्तः ` 
दोनों का कथन होने से सारोपा, श्रौर "विकतितः ने श्रपना मुख्यार्थ 
छोड़ दिया दै, श्रतः लकचणए-लच्षणा है । 


(३) "वशीकृतः का मुख्य श्र्थदहैकिसीको श्रपने वशम कर 
लेना, यह चेतन का धर्म ह । कराह दाया बौकिपन को वशे करन 
` ्रसम्भव दै) श्रतः मुख्याय का बाध हे । वशीकृतः का लच्या्थ स्वाधीन 
केरा अण करिया जाता हे | श्रपने च्रमिलषित विषय मं पवत्ति रूप 
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(४) विभ्रम! श्रथांत्‌ तरुणियों के हाव उछ्लने वाली वस्त॒ नही ` 
है उछ्लेनाः धर्मं जल ्रादि का है। ग्रतः मुख्यार्थका बोध है| 
उ्धलने का लद्याथं श्रधिकता, प्रहण किया जाता है । पेर्थ-पेरक भाव 
सम्बन्ध दै । “मनोहर सूचन करना व्यङ्गय है | 
(५) मति मं मर्यादा का लोप कहने में सुख्याथं का वाध दै म्योकि 
मर्या का स्याग चेतन का धम है । यहां इसका लदयार्थं शत्रधीरताः 
हे । कार्यकारण माव सम्बन्ध है | श्रनुराग का श्राधिक्य व्यङ्गय है | 
(€) भमुकुलीकृतः का मुख्याथं ्रधखिला रहना है । स्तनो को अध. 
खिला कहने मे सुख्याथं का वाध दै, क्योंकि श्राधा खिला पलो का हेता 
है, न किं मनुष्य के श्रद्धां का, श्नतः इषका लद्याथं काटिन्यः है । श्रव 
यवो को सघनता रूप सादृश्य सम्बन्ध है। मनोहरता सूचन करना वज्ञ दै । 
(७) जघनस्थल को “उद्धरः कहने में मुख्याथं का वाध रै, क्योकि यह 
चेतन का धमं है । उद्धर का लद्याथं है-रतियोग्य विलक्षण होना । मार 
को सहन करने रूप सादृश्य सम्बन्ध है । रमणीयता सूचन करना व्यंग्य है| 
इनमं जहां जहां सादश्य सम्बन्ध हे वहां गोणी श्रौर जहां जहां श्र 
सम्बन्ध है, वह शुद्धा लच्णा हे । इनमे जो व्यज्य हैँ वे सभी गदु 
साधारण व्यक्ति द्वारा सहज मं नदीं समरे जा सकते--इन्दे काव्यम 
डी सम सकते है श्रतः गृटुःव्यग्या लक्षणा है । 


प्रगूट-उयद्गया ल्णां । 
जहां एसा व्यङ्गय हो, जो सहज ही भ समा ज 
सकता हो, बहा अगूढ व्वङ्गया लक्तणा होती है | 
उदाहरण 
श्रिय परिचय सों मूदृहू जानहिं चतुर चरित्र । 
जोवन मद्‌ तरुनिन ललित सिखवत हाव विचि ॥१६॥ 


ॐ लचलणा के भेद = 
यहां सिखवतः पद्‌ लाक्षणिक दै । सिखाने का मुख्याथे है उपदेश ` 
करना | यह चेतन का कार्य है | योवन जड़ है । उसके द्वारा उपदेश" 
दिया जाना श्रसम्भव है, च्रतः मुख्याथं का बाघ है| “विंखवतः का 
लद्याथं है श्रकट करना? । प्रकट करना यह सामान्य वाक्यै, ओर 
सिखाना? यह विशेष वाक्य है, चरतः यहां सामान्य-विशेष भाव सम्बन्ध 
होने से शुद्धा दै । श्ननायास लालित्य का ज्ञान होना व्यज्लय हे । यह 
व्यङ्गय गूढ नही--सहज दी मे समम्हा जा सकताहै श्रतः त्रगूढ 
व्यङ्खया ह | सिखवत ने श्रपना मुख्यार्थं छेड़ दिया दै श्रतः लक्तण्‌- 
लक्षणा हे । श्रगृूह :रुणीभूत व्यङ्गय--मध्यमकान्य मे यही लकणएा 
होती हे | † | 

गूढ के समान श्रगु व्यङ्गय भी समी लकणाश्रोके सेदोमे ह्ये 
सकता हे । विस्तार-भेय से श्रधिक उदाहरण नदीं दिए है| 

इस विवेचन सेस्पष्टहेकि लच््णाका मूल लाक्षणिक शब्द्‌ छ 
रतः लाच्तएक शब्द्‌ पर ही लक्षणा अवलम्बित है । 

यह्‌। तके काव्यप्रकाश के श्रनुसार लक्षणा के मेद लिखे गये ह । 


साहित्यदपंण के अनुसार लदणा के मेद 


साहित्यदपण में विश्वनाथ ने शुद्धा लक्षणा के समान गौणौ के भी 
उपादान ग्रौर लन्वणएलक्तणा, दो मेद शौर श्रधिक लिखकर इन दोनों 
को सारोपा श्रौर साध्यवसाना मे विभक्त करके गौणी के मी चार मेष 
मने दह । गोणीकेये चार ओओौर शुद्धा के चार सेद्‌ श्रौर इन श्राठों के 
गूदु-न्यज्गय शरोर ब्रगूटु-व्यज्गय १६ मेद्‌ लिखे है । फिर ये सोलह भी 
पद्गत श्रौर वाक्यगत भेद से ३२ शौरये ३२ भी कहीं धम- गत श्रौर 
कहीं धर्मिगत भेद से प्रयोजनवती लल्ला क इस प्रकार ६४ भेद लिखे, 


९ उपदेश काश्र्थदहैन जानी हुई बोत को शब्दं द्वारा कथन 
करके समभ्नाना । 
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द शरोर रूदि लच्लणाके मी साहित्यदर्पण में निम्नलिखित १६ भेद ॥ 
लिखे रै । । 
| रूहि ४ 


| । 
री ५ 


| 

(१) उपादान (२) लकच्वणएल क्षणा (३) उपादान (४) लचणलकच्णा 

ये चारों मे सारोपा ओर साध्यवसाना दोनों प्रकार के होने 
्राठ श्रौरये रारो भी कहीं पदगत श्रौर कहीं वाक्यगत होने पर १६ 
होते ह । इस प्रकार रूहि के १६ शरोर प्रयोजनवती के उपयु क्त ६४ सब 
मिलाकर लचएा के ८० मेद्‌ विश्वनाथ ने लिखे ह । इनमें जो भेद 
कान्यप्रकाश से श्रधिक बताये गए वे सब महव्वपूणं न होने के 
कारण» यदय केवल पदगत शौर वाक्यगतं एवं धर्मेगत शरोर धर्मिगत 

भेदो के उदाहरण ही लिखे जाते ईै- 


पद्गत शरीर वाक्यगत लक्षणा 


जहां एक दही पद लाक्षणिक हदो वद पद्गत लच्णा सपभना 
चाहिये । जसे, पूर्वोक्त “गङ्गा पर गोँवः में "गङ्गा" युह एक ही पद लात्‌ 
शिक है । अतः पेसे उदाहरण पदगत लक्षणा के दोते दै । जहाँ त्ने 
पदों के समूह से बना हूश्रा सारा वाक्य लाक्षणिक होता दै, वदँ वाश्यगत 
लच्तणा होती है । जेस, पूवक “कीन्ह केक सव कर कान्‌ । मे साग 
चाक्य लाच्शिक ह । 


'कान्यप्रदीपः मे सादहित्यदपण के इस मत काखरडन भी क्षिय 
हे ।  देखिये--काव्यप्दीप मे काव्यप्रकाश के शशुद्धोव सा द्विधा २।१ 
की ज्याल्या 


७६ घमेगत शमौ धर्मिगत लन्तणां 


© ` ) <€ 
घमंगत शरोर धर्मिगत लक्तणा 
यहो “धरिः से लच्याथं श्रौर श्वम" से लदया्थं का धर्मं सममना 
चाहिए । श्रथत्‌ लक्षणा का प्रयोजन रूप ८ व्यंग्यार्थं ) जर लद्धया्थं 
मं हो वह्यं धर्मिगत लन्ञणा ग्रर जहो लदयार्थं के धर्म में प्रयोजन हय, 
वद्य धममगत लक्षणा होती है | जेसे- 


चातक मोरन धुनि बढी; रही घटा अुवि ह्ाय। 
सहिहों सव हां राम पे, किमि सहि है सिय दाय ।॥१५॥ 
वष[कालिक उदीपन विभावा कौ देखकर श्रीजनकनन्धिनी के वियोग 
किष्किन्धा-स्थित भ्रीरघुनाथजी चिन्ता कर रहे दै कि यै तो (इस वर्षां 
कालिक विरह-ताप को सवं प्रक्र सहन कर सकता हूँ । पर हाय ! एसे 
समय मंवेदेहीकीक्या दशा होगी ? योँष्टौँराम'के म॒ख्याथं का 
चाध है । क्योकि, जब श्रीराम स्वयं वक्त है तब द्धौ रामः कदा जाना 
व्यथं हे । श्रतः हँ रामः का उपादानल क्षणा द्वारा सँ बनवासादि श्रनेक 
दुःख सहन करनेवाला कठोर हृदय राम ह, यह लचया्थं ग्रहण करिया 
जाता है । फटोरता के श्रतिशय रूप प्रयोजन को सूचन करने के लिये 
शौ समः पद का प्रयोग-किया गया है। श्रतः यलं इस लद्या्थं सैं 
प्रयोजन दीने के कारण यह धर्पिगत लक्तणा है । 
` पूवोक्त शङ्गा पर षर में गङ्गा पद्‌ का लक्यार्थं तटः है श्रौर तट 
का धम पविता श्रादि है। वहो तट के धर्मं ` पवित्रतादि का तअ्रतिशय 
सूचन करना प्रयोजन है । अतः वदँ धर्मेगत लच्तणा है ‹ 





[वि 
व्यञ्जनाः 
अपने-अपने अर्थं को बोध कराके अभिधा ओर 
ल्श फ विरत होजाने पर जित शक्ति दारा व्यङग्याथं 
का योध होता है, उसे व्यञ्जना कते दै 


व्यञ्चक शब्द्‌ ओर व्यङग्याथं 


जिस शब्द का व्यञ्जना शक्ति दारा बाच्याथ श्र लद्याथसे भिन्न 
ञर्थं प्रतीत होता दै उसे व्यञ्जकः कहते ह । व्यञ्जना से प्रतीत होनेवाले 
अर्थं को व्यङ्गयाथः कहते है | 


व्यङ्गयार्थं का बोध श्रसिधा श्रौर लंच्तणा नदीं करा सकतीं | क्योकि 
शब्द्‌, बुद्धि श्रौर क्रिया श्रपना-ग्रपना एक-एक व्यापार करके विरत (शान्त) 
हो जाने पर फिर वे व्यापार नदीं कर सकते । श्रमिप्राय यह कि एक बा 
उच्चारण किया गया शब्द एक ही बार श्रपना श्रथ बोध करा सकता द-ञ्ननेक 


१ श्ग्रकट वस्तु को प्रकट करने वाले पदार्थं को श्ज्ञन (नेतरंमं 
लगाने का सुरमा ) कहा जता है  श्रंजनमे भविः उपसग लमानेसे 
ध्यञ्नः शब्द्‌ बनता है । इसका श्रथं है एक विशेष प्रकार का श्रज्ञन। 
साधारण अञ्जन दष्टि-मालिन्य को नष्ट करके शप्रकट वस्त को भरकर 
करता है ¦ “व्यज्ञनः अभिधा श्रोर लक्ञणसे जो श्रथ प्रकटन हो सकेः 
उस श्प्रकट श्र्थं को प्रकट करता है। अतएव इस शब्द्-शक्ति. काः नाम 
°व्युज्ञनाः है । | 

२ “शृब्दबुद्धिकमणां विरम्य व्यापाराभावः} 


८१ | | व्यज्ना 


बार नही) बुदि ( ज्ञान ) उष्य होकर एकदहीवार प्रकाश करती है). 
छ्र्थात्‌ धटः! श्राकार से परिशित बुद्धिषटकादहीज्ञान करासक्तीरहैःन 
करिपट का] क्रिया भी उत्पन्न होकर एक ही बार श्मपना कायं करती हे) 
ससे बाण एक वार छोड़ा जाने से एक ही वार चलेगा; श्ननेकवार न 
चल सकेगा । ये तीनों ही शब्ध, बुद्धि श्रौर क्रिया क्षणिक दै-उतसन्न हो 
कर्‌ श्रत्यन्त श्रल्प समय तक ही उहरते हं । इसी न्याय के अनुसार 
वाच्याथः का बोध कराना श्रमिधो शरोर लद्याथ का बोघ कराना लच्तणा 
का व्याप्रार दहै । जब्र यह्‌ शअपने-ख्रपने व्यापार का श्रथौत्‌ ञ्रमिधा श्रपने 
वाच्यार्थ का श्नौर लक्ता श्रपने लद्याथंका बोध करा देतीदै) तव ` 
उनकी शक्ति लीए होजाने से वे शान्त हो जाती है--हट जाती हँ । उस 
के बाद किसी श्रन्य श्रथ का बोध कराने की उने साम्यं नहीं रहती) 
ेसी श्रवस्था म वाच्याथ शरोर लंद्याथ से सिन्न किसी श्रथः की यहिं 
प्रतीति होती है तो वह व्यञ्जना शक्तिदहीक्या सकतीहै। जिस प्रकार 
श्रभिधा दारा लद्याथ का बोधन हो सकने पर ल्या के लिए 
लक्षणा शक्ति का स्वीकार किया जाना निवार्य है, उसी प्रकार त्रमिधा 
ग्रोर लक्षणा जिस श्रथ का बोध नहीं करा सकती, उस श्रथ के बोध 
कराने के लिए किसी तीसरी शक्ति का स्वीकार किया जाना भी अनिवार्यं 
है, श्रोर एेसे अथ का वोध कराने बाली शक्ति को ही व्यञ्जना 
कहते हे | 


व्यग्यार्थ को '्व्वन्यार्थः, 'सूच्यार्थः, श्रात्तेपाथः श्रौर प्रतीयमानार्थः 
श्रादि भी कहते ह । यह वाच्याथं की तरह न तो कथित दीहोताहै, रौर 
न जच्याथं कौ तरह लचचित दी, किन्तु यह ॒व्यंजित; ध्वनितः सूचितः 
्राचतिपत श्रोर्‌ प्रतीतं होता है । 


 च्रमिधा ग्रौर लक्णा का व्यापार (क्रिया) केवल शब्दों मे दी हता है, 
किन्तु व्यञ्जना का व्यापार शब्द्‌ श्रर रथं दोनो में| त्रथात्‌, वाचक 


तृतीय स्तवक | ८१ 


श्रोर लाक्षणिक तो केवल शब्द होते दै, ¡ पर व्यज्ञक केवल शब्द 
ही नहीं, किन्छु वाच्य; लच्य शरोर व्यंग्य जो तीन प्रकार के श्रथं ह 


चे भी.व्यञ्चक हीते ई 


व्यञ्जना के निम्नलिखित येई ईैः- 


--च्रभिधा-मूला--जिसके संयोगादि १४ मेद होते ै। 


कट 
। 4 ~ इनकी स्पष्टता श्राय की जायगी | 

-लक्लणा-मूता- प्रयोजनवती लच्तणा के काव्यप्रकाश 

् के श्रनुसार १२ मेद श्रौर साित्यदपंण 

श्रनुसार ६४ मेद्‌ ह । 

--वक्तं वेशिष्टयप्रयुक्ता ) £ लि 

(21 

कू [-बोधव्य वेशिष्टयप्रुक्ता | = & ९ 

-- (ह - [काढ वेशिष्टयप्रयुक्ता | | ट ट ष्ट 

--वाक्य वेशि्टयप्रुक्ता | & . £ 

श्‌ य 1] लि £ 

{[--बाच्य वेशिष्टयप्रयुक्ता | [£ ल 

च्म (~ =, घ्य ^ हि |*भ 

--्रन्यसननिषि वेशिश्यप्रयुक्ता ? छ & ¢ 

ॐ {१ 

प्रस्ताव वेशिष्टयप्रयुक्ता | म 

-देश वेशिष्टयप्युक्ता | (क य 
--काल वेशिष्टयप्रयुक्ता । = 

--चेष्टा वेशिष्टय 9” ` „८ 
 वेरिषयप्रजका | > „= 


इस तालिका के श्रनुसार व्यञ्लना के शाब्दी शओरौर श्रर्थी यददो 
मेद र है । इन दोनां मेदो के उपयु क्त अवान्तर मेदो की स्पष्टता इस 
ग्कार हैः 


८३ अभिधा मूला व्यञ्जना 


्रभिधा-मूला शाब्दी व्यज्ञना 


अनेकाथ शब्दो का (संयोग आदि दवाय एक अर्थं 
नियन्ित होजाने पर जिस शङ्कि दारा व्यम्यां की 
प्रतीति होती है, उसे अभिधा-मूला व्यञ्जना कहते ई । 


जिन शब्दों के एक से श्रधिक--ग्रनेक--ग्रथं होते रै, वे ग्रनेकार्थ 
शब्द कदे जाते दै । श्ननेकार्थी शब्दो के वाच्यां का बोध कराने वाली ` 
श्रमिधा की शक्ति को, संयोगः रादि (जिनकी सखष्टता नीचे की जायगी) 
एक ही विशेष श्रथ मे नियन्ित कर देते है । ग्रतः उस विशेष श्रथ के 
सिवा श्रनेकार्थी शब्द्‌ के ्नन्य श्रथ च्रवाच्य होजाते है । -श्र्थात्‌, 
श्रन्य श्रथ अमिधाद्वारान हो सकने के कारण वाच्याथ नदीं होते! 
देसी श्रवस्था मं श्रनेकार्थी शब्द्‌ के वाच्याथं से भिन्न जिस किसी श्रन्य 
त्रथं की प्रतीति होती है वद ्रमिधा-मूला व्यञ्ना दवारा हो सकती दै । 
क्योकि श्रसिधा को शक्तितो (संयोग श्रा के कारण एक श्रथका बोध 
कराके सक ही जाती है, शरोर पूर्वोक्त मुख्याथं के बोध श्रादि तीन कारणे के 
समूहं के बिना लद्लणा उपस्थित हो नदीं सकती । यह व्यञ्ना श्रमिधा 
केश्राधित है, स्योंकिं अमिधा की शक्ति सक जने परदहयी इसे 
उपस्थित होने का श्रवसर मिलता है। इसीलिए श्रमिधा-मूला कदी 
नाती हे । 


त्रनेकाथ शब्धो के एक श्रथ ( मुख्याथे ) का वोध कराके त्रभिधा 
की शक्तिं को नियन्वित करने वाज्ञे 'संयोगः श्राह जिन कारणों का ऊपर 
उल्लेख हू्रा ह वे (१) संयोग, (२) वियोग, (३) साहचर्य, (४) विरोघ, 
(४) अथ, (६) प्रकरण, (७) लिग, (€) च्न्यसन्निधि, (६) सामर्थ्य, 
(१०) श्रोचित्य, (११. देश, (१२) काल, (१३) व्यक्ति ग्रौर (९४) स्वर 
श्राह ह । इनके उदाहस्ण इस प्रकार ै- 


` व्रुतीयवकं स्त 
| पै 
( १) संयोग | 
“(शंख-चक्र-सहित हरि }‡ 
हरिशब्द के इन्द्रः विष्णु, सिंह, वानर, सूर्यं ग्रौर चन्द्रमा श्रादि 
नेक चरथं दै । शंख-चक्र का सम्बन्ध केवल मगवान्‌ श्रीविष्णु के साथ 
ही प्रसिद्ध है, रतः यदय शं ख-चक्र' के संयोग ने--शंख-चक्र-सहितः कहने 
से- दरिः शब्द्‌ को केवल "विष्ुः के त्रथ में ही नियन्वित कर दिया दै। 
यौ हरि शब्द्‌ के इन्द्र शआ्रादि अन्य श्रथ बोध करने मे शंख-चक्र- 
सहितः कदने से अमिघा शक्ति सक गद है ¦ इसी प्रकार-- 
पुष्कर सोहत चंद सो बन पलास के फूल । 
पुष्कर श्रौर वन च्रनेकार्थी शब्द्‌ दै--पुष्क्र का श्रथं श्राकाशहै 
शरोर तालाब मी} वनका अर्थं जङ्गल हैश्रौर जल भी] यदहं चन्द्रमाके 
संयोग ने पुष्करः को च्राकाश के अथं मे श्रौर पलास के एल के संयोग 
ले वनः को जङ्गल के च्र्थंमें ही नियन्वित करदियाहै। श्रतः यजँ 
इनका क्रमशः आकाश श्रौर जद्धतं दी श्रथ हो सकतादै, अअमिधा द्वा 
दूसरा श्रथं नदीं हो सकता । 


(२) वियोग । 
“शंख-चक्र-रहित हरि ।” 
इसमे शंख-चक्र के वियोग ने ८हरि' शब्द्‌ को श्रीविष्णु केश्रथमें 
नियन्नित कर दिया ह } ष्टरि शब्द का यदौ विष्णु के सिवा दसरा 
श्रथ बोध होनेमे शंखचक्र के वियोग ने रुकावटकर दी दै 
इसी प्रकार- 
सोहत नाग न सद्‌ बिना, तान बिना नहिं राग। 


“नागः शरोर रागः श्रनेकार्थी शब्द्‌ है | नाग कां श्र्थं हाथी हैश्रौर 
€ १९ ध 
सधं भी । राग का अथं त्रनुराग, रङ्कः श्नौर माने की.रभिनी भी. ह । यहं 


४ | अभिधा-मूला-उ्यज्ञना 
पयाभ्यकययभयकायदिगिदयरयपेपयययाययययययदयानवपददयतथद्यन 

मद्‌ के वियोगने नागः का श्रथ केवल हथ श्रौर तान के वियोग ने 
शगः का श्रथे केवलं गाने की रागिनी वौध कराकर श्रन्य अर्थो से 
स्कावट कर दी है । 

(२) साहचर्यं ¶ | 

“राम-लद्मसा ।“ 

राम शरोर लदमण दोनों श्रनेका्थी है । श्यामः काश्चर्थं दाशरथी 
शरम, परशुराम श्रोर बलराम च्रादि हैँ । लद का र्थ दशरथ-पुतर 
लद्मणः सारस पक्तौ श्रर दुर्योधन का पुत्र, श्रादि है| यहं ल्म 
शन्द्‌ के साहचय से-साय होने से-शरामः शब्द्‌ का श्रथ श्रीदाशरथी राम 


दो बोध दहो सकता हं-श्रन्य रथं बोध कराने .मं साहचर्थं के कारण 
स्कावर होगई है । इसी प्रकार-- | 


विजय तदो" वेभव तदहो, हरिजन जिह ओर । 
हरि श्रोर अजुन दोनों शब्द श्रनेकार्थी है । इनके परस्पर के साह- 


चयंसे हरि का श्रीकृष्ण श्रौ श्रजुन का पारुडुनन्द्न शरन ह चरथं हो 
सकता है | 


(४) विरोध । 
“रामन्रावणुःः 





१ संयोगः श्रोर साहचर्य म यह मेद है कि जद “प्रसिद्ध सामान्य- 
सम्बन्ध" शब्द्‌ द्वारा कथन हो वहां “संयोगः होता है । जसे, गास्डीव सहित 
रल न ( सगारीवोऽनु नः ) । इसमे (सहितः शब्ध्‌ द्वारा प्रसिद्ध सम्बन्ध 
कृहा गया है । जहाँ केवल सम्बन्धियों का कथन मात्र होता है व्यँ 
साहचयं होत। हे । जैसे गार्डीव श्रजुन ( गान्डीवाजुनो ) इसमे “सहितः 
श्रादि शब्द्‌ के बिना सम्बन्धी-माच् का कथन है| 
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राम शब्द्‌ श्रनेकार्थी है| वह विरोधी "रावणः शब्द्‌ के समीप होने 
के कारण रामः का दशरथ-नन्दन राम दीश्र्थं हो सकताहै। यहो 
विरोध ही म्रधान है, न कि साहचयं । 

(५) श्रथं। 

भव-खेद-देदन के लिये क्यों स्थाश्णु को भजते नहीं । 

स्थाणुः का श्रथ श्रीमहादेवजी श्रर बिना,शाखा-प् बाले बृज्ञका 
टरठ है । यदयं संसार-नाश करने रूप श्रथ के वल से स्थाणु काश्रथं 
श्रीमहादेव ही द्ये सकता है | इसमे चतुथी विभक्ति का प्रयोग होता है। 

(& ) प्रकरण या प्रसङ्ध। 

भ्सेधव ले आश्नो 1” 

` स्सेघवःका श्रथ संधा नमक श्रौर सिन्धु देश मं उन्न घोड़ा भी हे । 

यह वाक्य भोजन के प्रकरण मे कहा जायगा तो इसका रथं संधा नमक 
दी होगा । बाहर जाने .के समय कहा जायगा तो थोड़ा श्र्थं होगा | 
प्राकरणिक त्रथं का बोधं कराके दूसरे श्रथ के बोध कराने मे श्रभिषा 
सुक जायगी | 

(७ ) लिङ्ग | 

लिङ्क का अर्थं यहो लचण या विरेषता-सूचक चिह्र दे 

कुपित्त मकरध्वज ह्राः मयाोद सव जाती रही.। 

प्मकरध्वजः का श्रथ समुद्र श्रौर कामदेव हे। यदद कोप के चिह. 
( लिङ्ग ) से मकरध्वज कां थं कामदेव ही बोध होतार्है, ्र्योकिं 
समुद्र मे कोप का होना वस्तुतः सम्भव नदीं है # । 


= 


# इसमे श्रोर पूर्वोक्त संयोगः मँ यह भेददहै किं संयोगः में 
्ननेकाथक शब्द्‌ के श्रन्य अर्थो मेँ प्रसिद्ध न होते हये किसी एक श्र्थं 
म ग्रसिद् होनेवाला सम्बन्ध होता है । श्रौर "लिङ्ग" म श्रनेकार्थक शब्द 
के अन्य श्र्थौ मे सवथा न रहने वाला चिह होता है । 


८9 अभिधा मूला व्यन्जनः 


(८) अन्यसन्निधि । 

(कर सों सोहत नाग } 

ध्नागः श्रौर करः श्रनेकार्थी है| कर शब्द्‌ की समीपता से (नागः 
क़ाश्र्थं हाथी शरोर नाग की समीपतासे "करःका अथ हाथीकी सूड़ 
ही बेध होता है| 

(६) सामथ्यं | 

मधुमत्त कोकिल । 

धमधुः शब्द्‌ के मदिरा; मकरन्द, एक दत्य; बसन्त-क्रतु आदि 
छ्रनेक श्रथ ह किन्तु कोकिल को मतवाली बनाने की सामथ्यं बसन्त-ऋछतु 
मदीहै, इसलिए मधु" का अथं यद बसन्त दी हो सकता है| 

(१०) ओचित्य । | 

८ मन, सबसों निरस रहु, सरस राम सौं होहि । 

इहै सिखावन देत है, तुलसी निसि-दिन तोहि \\” ८ (१७) 

निरस' का अर्थ न्यून चौर रस-हीन भी है । (सरसः का श्र्थं त्रधिक 
नोर रसयुक्त भी है । यहो जगत से न्यून श्रौर राम से अधिक यह अर्थं 
श्रनुचित है, इसलिये !राम के विषय मे सरस श्रौर जगत्‌ से रस-हीन 
रहनाः श्रोचित्य से बोध होता है । क्योकि यदी रथं उचित है । 

(११) देशः। 

श्यो विहरत घनश्याम नभ, त्यों विहरत बज साम ॥ 

“धनश्यामः का श्रथ श्याममेष श्रौर श्रीकृष्ण भी है । रामः शब्द्‌ मी 
 श्रनेकार्थी ह । नभः च्रौर व्रजः शब्द्‌ देश-वाचक की समीपता से यँ 
धनश्याम का श्र्थं मेष श्रौर राम का श्रै श्रीवलराम ही ह्ये सकता है। 

(१२) काल । 

चित्रभानु निसि मं लसत । 
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'विच्रभानः का श्रथ सूरं शरोर श्रग्नि मीदहै। किन्तु राति सेंश्रगिका 
ही प्रकाश होताहै, नि सूं का। श्रतः काल-वाचक “निति शब्दने 
-यहां चित्रभानु को श्रगििके श्चर्थमे दी नियन्वित कर द्या है। 


(१३) व्यद्ति | 


काहे को सोचति सखी ! काहे होत विदहालः; 
बुधि-द्ल-बल्न रि राखि पति तेरो नव-बाल ।” १६॥ 


यदा व्यक्तिका श्रथ सखरीतिङ्क पुलिङ्ग सपना चहिये | पति 
शब्द्‌ श्रनेकार्थीहै।ये परकीया नायिकासे दतो के वाक्य ै--^तेरी 
पति मै रख लु गीः । तेरी खरीलिंङ्ग होने सेपति का श्रथ यहां लज्जा 
हौ हो सकता दैः नक स्वामो। 

(१४) स्वर 


प्राचार्योकामतदहेकिस्वरकाप्रायः वेदम दही प्रयोग होतः है। 
पर बातचीत मं भी स्वर की बिलक्षणतासे वाक्यका एक विशेष श्रथं 
-तिंणय किया जा सकता है । 


ऊपर दिये हुये उदाहरणे द्वा यह सष्ट है कि इन संयोगः श्रादि 
कारणो से श्रनेम्थी शन्दोंका एक वाच्यश्र्थं दही श्रमिधा द्वास बोध 
हो सकता है--श्रन्य श्रर्थं बोध कराने नै अभिधा की शक्ति इन (संयोग 
राहि) केद्वारा रुक जाने के कारण च्न्य ्र्थं श्रवाच्य हो जातेदहै। 
एेसी श्रवस्या में श्नन्य श्र्थो के श्रवाच्य हो जानेपर जव किसी अ्रनेकर्थी 
शब्द मँ क्रिसी दूसरे श्रथं की प्रतीति होती है तो ्रमिध। मूला व्यञ्जना 

दारा दीहो सकती हे । श्रमिधा-मूला व्यज्ना का उदाहस्ण-- 

मद्रात्म है अति विशाल सु-वंश उच 
है पास मै बहु शिलीमुख भी सपन्त; 
जो है सदेव परवारण दर्शनीय 
दानाम्बु-पूरे कर-शोभित हे तदीय । २० ॥ 


श त्रमिधा-मूला_ व्यज्ञन्‌ा . 


इसमे कवि दारा किसी राजाकी प्रसंशा की गई है 1 वह राजा भद्रा 
(शु श्रन्तःकरण बाला ) दहै, विशाल वंश पँ (उचकुलै मेँ ) उतन्न 
है, जिसके समीप स-पक् शिलीमुख (पंखदार बाणो) का समूह है, जो 
पारण (शनुरश्रो को निवारण) करने वाला है, शरोर जिसका कर (हाथ) 
सद्‌ दी दान देनेकोक्तिये हुए जल से भ रहता दै । यह वाच्यार्थ, 
क्योकि कवि द्वाया रजा की प्रशंसा किट जाने का प्रकरण है। इस 
्रकरणिक वाच्यार्थं का बोध करके श्रमिधा कीशक्ति पूर्वोक्त शरकरः 
ढे द्वारा रुक जातौ है--प्रकरणगत राजा की प्रशा के सिवा दूसरा श्रथ 
ग्रमिधा द्वारा बौध नहँ हयो सकता । इस प मे भद्राः रादि बहुत से 
देसे शब्दोंकाप्रयोगदहेजो श्रनेका्थौँदहै। श्रतः इस वर्णन मे एक 
दूषय श्रथ--हाथौ के वणन का -मी प्रतीत होता है । जेते--पर्वार्ण= 
्रष्ठ हाथी, मद्रासमनमद्र जाति का, विशालेवंश=डे बंस के समान 
ऊचा श्रथवा जिसकी पीठका बोस ऊ्चा है, श्रौर जिसे पास शिली- 
मुल मोरों के समूह रहते दै, स्योकि उक दानाग्बु पूणं कर दै-घूड 
मद के चने से सदैव शोभित रहती है । य दूसरा र्थ वाच्यार्थ नहीं है, 
कयि वाच्याथं तो उसे ही कहा जाता है; जिसका श्रभिधा शक्ति द्वारा 
गोध होता हे । यहोँ भिधा की शक्तितो प्रकरण के कारण राजा के 
वणेन का एक त्रथं बोध कराकर रुक़ जाती है-प्रकरणए ने श्रमिधा की 
शक्ति को दूसरा श्रथ बोध कराने से रोक दिया है । श्रौर्‌ न यह लद्यार्थं 
द है वयोर लद्याथ तो वहीं ग्रहण किया जाता है जँ वाच्यार्थं का 
गध होता है । यँ राजाके वंन का त्र्थ, जो वाच्यार्थं है,वह्‌ ज्रसम्भव 
नेहने से उसका बाध नहीं दै । श्रतः हाथी के वणनवाला जो श्रथ ह 
बहन तो वाच्याय है श्रोरन लक्याथं ही । इन दोनों से भिन्न व्यंग्यार्थ 
 &जेश्रमिषा-मूला व्यञ्ञना का न्यापार है । क्योकि इस व्यंग्यार्थ को यष्ट 
मिषा की शक्ति खक्‌ जाने पर ही उपस्थित होने का अवसर मिला है! 
ह वयज्ञना शब्दौ इसलिए कदी जाती ३ कि बद शब्द के त्रधित §ै। 


चतीय स्तवक ` ६० 


क्योकि, 'मद्रात्मः के श्रौर शिलीमुखः आदि के स्थान पर इन शब्धके 
(कल्याणात्मकः श्रौर बाणः श्राह पर्याय शब्द बदल देने पर हाथी 
के वणंनवले व्यङ्गय च्रथं की प्रतीति नदीं हो सकतो है । 


इत प्रसङ्ख मे एक महत्व-पूरं बात यह मी उल्लेखनीय दै कि ग्रनेका्थी 
शब्दों के प्रयोग में श्लेषः ° श्लङ्कार मी होता है । पर श्लेष मे श्रनेकाथीं 
शब्दों के जोएकसे ्रधिकश्रथदहोते है; वे समी श्रभिधा के वाव्यारथ 
दी होते है, क्योकि वे सवे श्रथ प्रकर्णगत होते दै | रतः उन श्रथोका 
बोध एक साथ ही होता है । किन्तु त्रभिधा-मूला व्यञ्लना म श्ननेकार्थ 
शब्दों मे जो दूसरा ्रथं प्रतीते होता है, वह श्रभिधा की शक्ति ग्रपने वाच्याय 
का बोध कराने के बाद जब~श्रकरणः श्रादि के कारण (दूसरे श्र्थं कै 
बोध कराने म रुकजाती हे, तब व्यञ्लना शक्ति द्वारा व्यङ्खया्थं की 
प्रतीति होती ह । रिलंष्ट-रूपक अलङ्कारमे मी श्रनेकार्थी शब्दके 
से अधिक श्रथं होते ई । पर बहा विशेष्य-वाचक पद श्रनेकार्थीं नदीं होता- 
केवल विशेषण ही श्लिष्ट होते है । व्यञ्जना मे विशेष्य-वाचक शरोर 
विशेषण-वाचक सभी शब्द्‌ श्रनेकार्था होते है, इनमें यही मेद्‌ है । 


लत्षणा-मूला शाब्दी व्यज्ञना 


जिस प्रयोजन के लिये लाक्शिक शब्द्‌ का प्रयोग 
क्षिया जाता है, उस प्रयोजन की प्रतीति कराने वासी 
शङ्कि को लक्षणा मूला व्यञ्जना कहते रै । 


लक्तणा प्रकरण म पदिले कह श्राये दै कि प्रयोजनवती लक्षणा भे 
जिते प्रयोजन कहाजाता है वह व्यज्गयार्थं होता दै । उस व्यंग्याथका हा 


१ श्लेषश्रलङ्कार के विस्तृत विवेचन के लिए. इस ग्रन्थ का दूसर 
माग त्रलङ्कारमञ्ञरी देखिये । 


६१ लक्तणा मूला श ब्दी व्यञ्जना 








ल्णा-मूला व्यञ्जना ही करा सकती दै; न कि च्रमिधा श्रौर लक्तणा । 
जसे लक्णा के शङ्गा पर गांव" इस पूर्वोक्त उदाहरण मे लाक्णिक. शब्द्‌ 
धगङ्खाः का प्रयोग तट मे पवित्रता आदि धर्मं सूचित करने रूप जिस 
प्रयोजन के लिये क्रिया गया है, उस प्रयोजन का श्रर्थात्‌ तटः मे पविच- 
तादि धर्मोकासूचनन तो श्रमिधाद्ी करा सक्ती है (क्योकि अभिधा 
तो गङ्गा शब्द्‌ का संकेतित वाच्याथ, जो प्रवाह-धाशहैउसीका बोध करा 
के रुक जातीदै ) श्रौर न लकणा ही पवित्रता श्ादि धर्मौ का सूचन 
करा सकती है । क्योंकि जह मुख्याथं का बाध; मुख्यार्थ का लद््यार्थ के 
साथ सम्बन्ध श्रौर प्रयोजन, ये तीन कारण होते है, वदी लच्तणा हयो सकती 
है। परन्तु (तटः गङ्गा शब्द का लक््याथं है, न कि मुख्यां ओरौ 
लद्या्थं (तट) का बाध नहीं है, क्योकि तट पर गोव का होना सम्भव दै + 
ग्रौरन तटः का पवित्रादि घर्मो से सम्बन्धदी है, क्योकि पवित्रता 
धं गङ्गाके प्रवाहकेर्दैनकितटके]एवंन पवित्रादि धर्मोका (जो 
त्वयं प्रयोजन हैँ ) बोध होने में कोई दुसरा प्रयोजन ही है । शर्थात्‌, पवि- 
त्रतादि धमं (तट' मे सूचन करने के प्रयोजन के लिये तो लाक्षणिक शब्ध 
“गङ्गाः का प्रयोग दही कियागया हे, फिर प्रयोजन में दूसरा प्रयोजनः 
क्या हो सकता है ° यदि एक प्रयोजन में दूसरा; दूसरे मे तीसरा, तीसरे 
म चोथा प्रयोजन स्वीकार किया जाय तो इत प्रयोजन-श्रङ्ला का तो 
कीं रन्त ही न होःसकेगा । फलतः अनवस्था के कारण मूलभूत प्रयो- 
जन भी, जिसके लिये लच्तणा की जाती है निमूल हो जायगा । 


नष्कषं यह है कि लक्तणा मे जो प्रयोजन श्र्थात्‌ व्यङ्ग्यार्थ होता है 
उत श्रभिधा श्रौर लक्ेणा दोनों ही प्रतीति नदीं करा सकती--केवल 


९ श्रनवस्था" भटे तकं को कहते है, जो श्रप्रमाणिक, अ्रन्त-रहितः 
पाह-मूलक है--मूलच्षयकरी चाहुरनवस्थां च दुषणम्‌ः । 


तृतीय स्तवक ६२ 


लक्णा मूला व्यज्ञना द्वारा दी वह (व्यड ग्याथ) प्रतीत हो सकता दै । 
उपयुक्त अ्रमिधा-मूला श्रोर लक्षणा-मूता व्यञ्जना शाब्दी इसलिये 
है करिये शब्द्‌ के श्राधरितर्दै--श्रमिधा-मूलातो श्रनेकार्थी शब्दों पर 
निंभर हे, श्रौर लक्तणामूला ले कणिक शब्दं पर । 


श्राथा व्यज्ञना 


[१] यक्त, [२] बोधव्य, [२] कड्‌, [४] वाक्य) 
[५] वाच्य, [६] श्रन्षसन्निधि, [७] प्रस्ताव, [८] देश 
[६] काल श्रौर [१०] चेष्टा फे येशिष्य्यर से जिस शक्ति 
दारा व्यङग्याथं की प्रतीति होती है, बह आथी व्यञ्जना 
कही जाती है । 


(१) वक्तृ-वेशिष्ख्य--वाक्य के कहनेबाले को वक्तु (वक्ता) 
कहते है । वक्ता स्वयं कवि होता है या कवि-निबद्‌ पाच श्र्थात्‌ कतरि द्वारा. 
कल्पित व्यक्ति । वक्ता की उक्ति कौ विशेषता से जर्शो व्यड ग्याथं सूचित 
होता है, उसे वक्रवेशिष्य्य कहते है | 
उदाहरण ` | 
“प्रीतम की यह रीति सखि, मोपे कटी न जाय; 
भिमक्त हू टिंग ही रहत, पल ने वियोग सुदाय ।” २१॥ 


१ ` यस्य प्रतीतिमाघाढ लद्णा समुपास्यते; 
एते शब्देकगम्येऽज व्यञ्चनान्नापरा क्रिया | 
नामिधा समयाभावात्‌ हेत्मावान्न लक्षा 
( काव्यप्रकाशः; २। १४-१५) 
२ विशेषता या विलतकणता । 


६३ र्थी व्यञ्जना 


यह कवि-कल्पित नायिका वक्ता है । उसकी इस उक्ति के वेशिष्य्यसे 
यह्‌ व्यङ गयाथ सूचित होता दै किं “नैं श्रत्यन्त रूपवती द्र” मेरा पति मुम 
पर श्रत्यन्त श्मासक्त है" | यह श्ार्थी व्यञ्जना इसलिये दै किं यहं 
भभिभकतः के स्थान पर श्य्रनाद्रः श्रादि श्रौर प्टिगः के स्थान पर 
(समीप श्राटि प्याय शब्द्‌ (उसी ञ्रथ के बोधक शब्द्‌ } बदल देने पर 
मी उक्त व्यङ्ग्यार्थ प्रतीत हो सकता है--शाब्दी व्यञ्चना की तरह श्ट 
पर श्रवल्तम्नित नदीं हे, किन्तु खथ के श्राधित श्रार्थी व्यञ्जना के 
समी मे के उदाहस्णों मं शब्द परिवतन करने पर व्यङ्ग्याथकौ 
प्रतीति होती रहती ह । 


'मनरजन अंजन के, तनम अगराग रचं रति रमनं 

गृहे सिगरे नित काज करं गु लोगन के सतसंगन भे | 
किए कटि कौन सों कोन सने सु सहै अन प्रम प्रसंगनरम; 
धनि वे, धनि है तिनकं लष्टने, पददिरं गहने नित चंगन मे ।२; 


यहाँ प्रेम-गर्विता रूपवती नोयिको वक्ता हे | इसमें मेरेः पति कां 
मु्पर इतना परमहं कि वह मुभ कहीं मी बाहर नहीं जाने देते, श्रौर 
श्रद्धां का लावण्य टक जाने के कारण वे मुभ ्रामूषण भी नहीं पहनने 
देते हं । यह्‌ व्यङ्ग्य दै) वह वक्ता कौ उक्ति वेशिष्य्य से सूचित होता टे | 

(२ ) बोधन्य-वे शिष्स्य-श्रोता को वोध्य कदते हैँ | जहां वाक्य 
को सुननेवाे की विशेषता से व्यड गयाथ का सूचन होता हो | । 
कुच के तट चदन दुल्यो सच, अधरानहपे न रही. अर्नाई ; 
टग-कजन-कोर निरंजन भे ततु गन मै पुलकाबलि बाई 
नहि जानत पीर हितून की तू! अरी.{ बोलिबो शूठ कँ पदि चाड 
इतसों गई न्हाइबे वापी ही तू, न गई तिहि पापीके पास तदहो! २२॥ 


` श्रपने नायक ` को बुलाने के लिए भेजी हुई, -किन्तु वर्ह अकर 
उसके साथ रमण॒ करके लोटी हुई, पर च्रपने को वपी ( तालावं ) पर. 


` ततीय स्तवक ि ध्र 


स्नान करके श्रा दूर, बतलानेवाली दूती से यहं॒चअन्यसम्भोगदुःखिता 
नायिका की उक्ति है। यद्य दती बोधव्य (सुननेवाली ) है । नायिका के 
इन वाभ्यों से ^तू मूठ बोलती दै वापी स्नान करने को कव गई थी ? तुभः 
तो नायक के पास उसे बरलीनेकोमेजीथी, शरोर त्‌ उसके साथ रमण 
करके श्राई है, !” यह जो व्यड ग्यां सूचित होता ह, वह तभी सूचित 
हो सकता है, ज एेसी दती--रोता--के प्रति ये वाक्य कटे जाय्‌। 
यदि इस प्रकार की दूती के श्रतिरिक्त किसी दुसरे को के जार्यै तो उक्त 
व्यङ ग्यां सून्ित नहीं हो सकता । इसलिए बोधव्य की विशेषतासे दी 
यदय व्यड श्याथ सूचन होता है । 


“घाम धरीक निवारिए कलिद्रु ललित अलि-पुजः 
जमुना-तीर तमाल तर्‌ मिलत ॒ मालती कुज ।२४। (२६) 


यक के ग्रति स्वयंदूतिका नायिका की इस उक्ति म सङ्कत स्थानका 
सूचित करिया जाना व्यङ ग्याथ है। यद बोधव्यनायकदहोनेसे दही यहं 
व्यड गयाथ प्रतीत हो सकता हे । 


१ इसप्द्यमे स्नानके कथन कीपुष्टिक्रनेकेलिए जो वाक्य 
नायिका ने करदे ह उनमें श्ति-चिह-सूचक व्यङग्याथं है जेस; कुचो के 
तटका चन्दन द्खुट गयाः कहने में व्यङ्ग्य यह है कि स्नान करने से केवल 
ऊपरी भाग का चन्दन दी ह्खुटता है, न किसन्धिमागका | सम्धि-भागका 
चन्दन मदनाधिक्य से दी द्ुट सकता है । धर ( नीचेकादहोठ) की 
अखुणएता छुट जाने मे व्यङ ग्य यह है किं स्नानसे ऊपरकेरेठकाभी 
रंग धुले जिना नहीं रह सकता ( काम शास्र मे नीचे के श्रधर के चुम्बन 
कादी विधान दहै) नेवं के प्रान्त मागका श्रञ्ञन मी चुम्बनाधिक्य स्न 
दीह्ुटता हे न हि स्नान-मात्र से । रोमाञ्च का होना लान न्नौर रति दोनों 
मे समान हे। 


६५ र्थी व्यञ्जना 
(३ ) काङक-वे शिष्य -एक विशेष प्रकार की करुठ-ध्वनि से के 
हए वाक्य को काङुः कहे है" । जहो केवल काङु-उक्ति मात्रसे 
व्यंग्याथं प्रतीत होता है वह तो काक्रा्िपत' गुणीमूतव्यंम्य होता हे। 
जँ काकु उक्ति की विशेषता से व्यंम्याथं प्रतीत होता है वर्दा काकु- 
 वेशिष्य्य व्यंग्य होता है| 


उदाहर ~~ 


“किती न गोल इल-बधू १ काटि ने किटि सिख दीन ए 
कौने तजी न कुल-गली हं सुरली-सुर-लीन १२५॥ (२६) 


मुरली की ध्वनि सुनकर विवश हो श्रीनन्दनन्दन के समीप जाकर श्रई 
हई किसी गोपी की श्रपनी उस सखी के प्रति यह उक्ति दहे जो उसे व 
न जाने की शिका दे रदी थी। इसमे तीन काकु उक्ति है -( १) “किती 
न गोकुल कुल-बधू'-- गोकुल मे कितनी कुलाङ्गनाएं नदीं है १ ( इख 
काकु उक्ति से यह श्रथ खिचकर श्राता है किप्रायः सभी कुल-बधूदीतो 
है); (२) काहि न किष सिख दौन-किंसको किसने शिता नदीं 
दी १ (समी को सब ेसोशि्ताए देती रहती ई) । (३) कोने तजी न कुल- 
गली--(पर यह बता कि वंशी कौ मनोहर ध्वनिं को सुनकर किसने कुलं 
कीमर्यादा नहीं ठंडी? समीने तोखेड़ीहै) इन काकु उक्ियों 
के व्यङ्ग्याथं जो काकु उक्तियोँके च्रागे ऊपर केोष्टकों मे बताए 
गए है, वे काकु-वेशिष्य्य व्यङ्ग्य नदींर्ै, चिन्तु इनके बाद इन 
ककु उक्तियों की सहायता से “त्‌ जोच्रन मुभे उपदेश दे रदी 
है क्या कमी मुरस्रीमनोहर की मुरली की चेतोहारी भ्वति सुनकर 
शरीर मेरे जेसी दशाको प्राक्त होकर तथा उस श्रवस्तर पर तुके भी 
सी शिक्ता मिलने पर भी क्या तु श्रीनन्दकुमार के समीप न पर्ची थी ए 


पको पो प ५/६. ५०० ५५-५ पज ०  १०० ४ १५० 


१ मिन्रकठष्वनिर्थीरः ऋङरित्यभिधीयते' । 


तृतीयवक स्त ६६ 
तच है, उपदेश दृस्योको द्ीदेने केलिये हूश्रा करते दहै |” यह 
व्यग्यार्थं जो प्रतीत होता है, वदी काकु-वेशिष्य्य व्यङ्क प्रधान दै १ 
( ४ ) वाक्य-वैशिष्स्य- जहो सारे वाक्य की विशेषता से 
व्यग्याथं प्रतीत होता है । | 


मम कपोल तजि नत तव रग न कियो कित गौन ! 

मै हरं वही, कपोल वह, पिय ! अव वह न चितौन ! २६ 

श्रपने प्रच्छन्न-कामुक नायक के प्रति यह नायिक की उक्ति है--तव 
( जव मेरे समीप बेरी हु तम्हारी प्रेमिका का प्रतिविभ्ब मेरी कपोलस्थली 
पर पड़ रहय था ) मेर कपोलं को छौडकर तम्हारी दृष्टि श्न्यत्र कहीं भी 
नहीं जाती थी, किन्तु च्रव ( जव करि वह श्रापकी प्रेमिका यद्यं से. चली 
गई है, शरोर उसका प्रतिबिम्ब मेरी कपोलस्थली पर नदीं रहा है )} यत्य 
मै वही श्रौर मेरे कपोल भी वदी है, पर श्रापकी इष्टि वह नदी--मरे 
कपोलं पर नहीं ्राती ।' इ सारे वाक्य कौ विशेषता से यह व्यङ्ग्य 
सूचित होता है कि रापका प्रेम मुभ पर नी, उसी युवतीपर है,जो 
त्रमी यद्य बेदी हुई थी । श्रतः यदह वाग्य.वेशिष्य्य है| 

१ पञ्चम स्तवक मं (गुणीभूतव्यङग्य के प्रकरणं मे) गुणीमुत व्यय 
का एक्‌ भद्‌ काक्वालिप्त व्यग्यः म्भे दिखाया जायगा | उस्म कङ्क 
उक्ति द्वारा व्येग्याथे प्रतीत होता है । पर वह व्यङग्याथं प्रधान नरह 
होता, किन्तु गोण होता है । श्योकि वह काकु उक्ति के साथ तत्काल दही 
आर्ति हो आता है-खिचकर सूचित हो जाता है | जेता कि ऊपर की 
तीनों काकु उक्तियों के रागे कष्टक में लिखे हुए वाक्यो के व्यंगा 

वाच्याथ के प्रश्न के साथ ही तत्काल श्राचिस्त हो जाते ह ।. इसलिये वहं 

काकवा्तिप्त से श्रािप्त गोण व्यङ्ग्य माना गया है। चिन्त्‌ काकुः 
वेशिष्यय व्यडः ञ्य; काकुरक्तिके साथ तत्काल श्राप नहीं होता 
वह तो कान्य मपज्ञों कोदही प्रतीत हो सकता है। काकुवेशिष्य्व 
व्यङ्ग्य म काङु-उक्तिःकेवल सहायक. मात्र होती है \. 


६७ अर्थी व्यज्ञना 


(५ ) वाच्य-वैशिष्ट्य-- जहाँ उत्कृष्ट विशेषणोवाले वाक्य. की 
विशेषता से व्यंग्याथं सूचित होता हो ! 


घन रंभन थंभन पोतन सौं रकदुंबन सौं सरसावनो हे). 
अति मंजु लतानि के छु जनम अलि-गु जन सौं सनभावनो है । 
मलया{नल सीतल मन्द बह, दिय काम-उमंग बदावनो है; 
लघु चंदसुखी ! जमुना-तर तू सहे यद्‌ कैसो लुभावनो है ,३७॥ 


यँ श्रणी-वद्र सवन कदली ग्रौर कदम्ब-दरक्त, लता-कु्धों मे भ्रमे 
का गुञ्ञार श्रोर मलेय-मारत श्रादि कामोदीपक विरेषणोबाले वाक्यार्थकी 
विशेषता द्वारा रमणेत्सुक नोयक की नायिका के प्रति रति-पार्थना-रूप 
व्यड ग्याथं सूचन होता है । 


(६ ) अन्य-सन्निधि-- जँ वक्ता च्रौर सम्बोध्य ( जितको कहा 
जाय ) कै श्रतिरिक्त तसरं पुरुष की समीपता के कारण व्यङ्यार्थः 
सूचित होता हो । 

= सेप्यो सव गृह-काज रुहि अहो निरदई खास 
सो समय मं धिनक श्रलि ! मिलत कवु अवकास ।२८॥ 
परमन प्रेन-पात् को सुनाकर अपने समीप वैदी हृ सखी के प्रति 
यहे परकीया नायिका की उक्ति है । यहाँ वक्ता नायिका है श्रौर सम्बोध्य 
उसकी सखी है, क्योकि सखी के प्रति ही उसने यह वाक्य कं हाहे । 
यद तीसरे व्यक्ति ( पने प्रेमःपाच ) को सूचन कयि हए इस वाक्य के 
यङ ग्याथ मे नायिका ने सन्ध्या समय मे मिलने क लिए सूचन करिया.है |. 

( ७ ) प्रकरए-वेशिष्ठ्य--जह विशेष प्रकरण होने के कारणः 

व्यड ग्याथ सूचित होता हो । | 


| नियत बतु है सखीः तेरोः पिय अव आज, 
भटी क्यात्‌ चुप ररी, वेगहि मंगल साज 


-तृतीय स्तवक ६२ 


यह उप-नायक के समीप श्रमिसार को जानेके लिये उद्य 
नायिका क ग्रति उसकी श्रन्तरङ्ग सखी की उक्ति दहै। ययँ ्रमिसार का 
रोकना व्यंग्या्थं है । यह व्यङ्ग्य श्रमिसार को जाने का प्रकरण होने ॐ 
कारण दही सूचित होता दै | 
(८ ) देश-वेशिष्ट्य-स्थान की विशेषता से व्यड ग्यां का 
-सूचित होना | 
चिव्रकूट.गिरि है बही, जहं सिय-लछमन सथ- 
मंदाकिनी सरिता निकट वास कियो रघुनाथ ।३०॥ 
यहाँ श्रीरघुनाथजी के निवास के कारण चित्रकूट के स्थल करी 
-बिरेषता से उसकी परम पावनता सूचित होती है । 


"वेलिन सो लपटाय रही है तमालन की अवली अति कारी; 
को किल, केकी, कपोतन के कुल केलि कर जदह आनद भरी, 
सोच करौ जिन, होहु सुखी, (मतिरामः प्रथीन सवं नर-नारी 
मंजुल वंजुल कुजन मे घन पुज सखी समुरारि तिहारी *२॥ 
( ३६) 
चरनुशयाना नायिका के प्रति सखीकीइस उक्ति मे जो वंजुल; 
कुजन्रादिका होना कहा गया है, उसके द्वारा नायिका को उसकी 
-ससुरार मे संकेत-स्थान का होना सूचन किया गया हे। 
( ६ ) काल-वेशिष्स्य--समय की विशेषता के कार्ण व्यङ ग्याथं 
का सूचित होना । 
गुरु जन परबस तुम पिया! गमन करत मघुकालः 
हतभागिनि हौ, का क, सुनि हो सब मो हाल ।३७॥ 
-यहोँ वसन्त-काल के कारण यह व्यङ ्याथ सूचित हता है कि वसन्त 
का समय धर परे त्रानेकादटैःन कि विदेश गमनका) श्राप भतेरी 
जाश्ण; पर मेरौ दशा श्राप वहीं सुनेगे (वह जीवित नदीं है, 
म्यह व्यंग्य} | | 


६६ प्रार्थी व्यञ्जना 





(१०) चेटा -वेशिष्ट्व--वेष्टा द्वारा व्यड ग्यार्थं का सूचित होना । 


पे» 
“न्हाय पहरि पट उठि कियो बदी मिस परनाम ; 
ग चलाय घर को चली, बिदा किए घनश्याम ।*३३।। (२६) 


कोई गोपाङ्गना यमुना-तर पर स्नान कर रही थी | वर्ह ्रीनन्दनन्श्न 
कोश्राए देखकर नेतो की चेष्ठा से उसने संकेतस्थल्त पर अपना श्रानां 
सुचित किया है | 


ये सव उदाहरण एक-एक वेशिष्टय के हैँ । कदी वक्तु, बोधव्य श्रादि 
श्रनेक बेशिष्य्य एक ही पद्य मे एकत्रित हो जाते ई । ञेसे-- 


यह्‌ कल रसाल वसंत अहो ! कुसुमायुध बान चलावतु रौ; 
फि( धीरसमीर सुगंधित हू तरुनीन अधीर बनावतु री। 
चन मंजुल-वंजुल-कुज बनी सजनी ये घनी ललचावतु री ; 
नहिं पास पिया, करिए जु कह? अवतृ ही तो क्यों न बतावतु री ३५॥ 


ग्न्तरङ्ग सखी के प्रति यह्‌ किषी नायिका कौ उक्ति है। वसन्त के 
कथन से काल-वेशिष्य्य श्रौर वंजुल-कु ज के कथन से देश-वैशिष्व्य दै । 
नायिका वक्ता है, श्रतः वक्त -वेशिष्ट्य है! सम्पू वाक्यार्थ म सखी को 
प्रच्छन्न कामुक को ब्ुलाने के लिये क्य जाना वाक््य-वेशिष्टय भी दै । 
इषम वक्त ग्रौर वाक्य वेशिष्य्य से पथक्‌ प्रथक्‌ व्य ग्याथं सूचित दोता दे । 


कही श्रनेक वेशिष्य्यों के संयोग से भी एक दी व्यङ ग्या्थं सृचित 
हेता है । जेसे-- 

दो इत सोवतु, सास उत, लखि तै जव दिन मयः; 

भ्र पथिक ! निसि-श्ध तू गिरियो जिन करहु आय ॥३५॥ 


यह कामुक-पथिक के प्रति स्वयंदूतिका नायिका की उकि दै । नै यदँ 
ओतौ श्रोर मेरी सास वर । तू श्रव दिन मे य स्थान देख ले । दुरे 
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रतौँध श्राती है| रात में कीं हम लोगों के ऊपर ्रकर न गिर जना। 
इस उक्ति मे वक्वा नायिका श्रौर बोध्य पथिक दोनों के वेशिष्टवपे 
नायिका द्वारा श्रपना शयन-स्थल सूचित किया जाना व्यंग्याथं है| श 
प्रकार दो से रथिक वेशिष्ट्य के मिलने पर भी व्यञ्जना होतीहै। | 

त्रा्थी व्यज्ञना का व्यंग्यार्थं कवि के इच्छानुसार वाच्य, लच्य ग्रो । 
व्यंग्य तीनां श्र्थो मेहो सकता ह) प्रतः उपयुक्त वक्त. श्रादि वेशिष्थ्ं 
द्वार होनेवाली व्यञ्चना तीन प्रकार की होती है 


वाच्यक्षम्भवा; लैद्धयक्तम्भवा श्रर व्यम्यस्तम्भवा | 


{ 


न 


व्ण ४ 


व च्यसखस्मवा व्यञ्जना | 


गरृह-उपकरन ज्ञ प्राजक््ुतू न बतावति मातु; 
कटु कदा करतव्य शरव दिनि अथयो भव जातु ॥३९॥ 


~ न य य 


उपनायक से मिलने को उस्सुकु तस्णी का श्रपनी माता के प्रति ए 
वाक्य हे-- ररी मा! गह-उपकर्ण--ई धनः शाक श्रादि-श्राज पु 
घ्र मे नहीं बतलाती दै, व्याकु बाजारसे लानाहैए दिनि छिपा 
नचा इस वाच्याथद्रारया वक्ता के वंशिष्य्य से उस तस्णी ग 
अपने प्रेम-पात्र के समीप जने की इच्छाः व्वग्याथंदै। श्रतः दं 
वाच्यां ही व्यंग्याथं का व्यञ्चक हे । | 

लद््यसम्भवा व्यञ्जना | 
तन स्वेद कद्यो, अति श्वास बदयो िन-ही-क्िन अइवे-जा इवेमे 
्ररीमोदहिततू बहु खिन्न भई, पियमेरे को एतो मनाश्वेमे। 
क्छ्युदोसनहां सिर तेरे मद, अजका घनी बात बनावे 
सवबतरेहीजोगकियो सखि, तू उटि राखी ननेह निभादवे मे ।२५ 

: श्रपने नायक को लुलाने को मेजी हई, पर उसके साथ. रमण कप 
लोरी हू दूती के प्रति अन्यसम्मोग-दुःखिता नायिका की यद उक्ति दै 


१०१ | आर्थी व्यञ्जना 


वाच्यां में दूतो के काये को प्रशंसाहै। परजसि दूती के श्रो मे. 
यकावट श्रादि रति-चिह् देखकर यह जान लेने पर किं यह मेरे प्रिय के 
साथ रमण करके श्राई है, उसको नायिका दाय प्रशंखात्मक वाक्य कहना 
तरसम्मव है | च्रतः मुख्याथं का बाध दै । उक्त वाच्यार्थं (मुख्यार्थ) का 
्िपरीत लक्षणा द्वारा यह लद्धयाथ रहण किया जाता है कि प्तूने उचित 
कर्य नहीं किया । मेरे प्रियतम के साथ रमण कर के तूने मेरे साथ स्नेह 
नी, किन्तु विश्वासधात श्रिया है! । इस ल्या द्वारा बोधन्य ( दूती ) 
क वैशिष्ट्य से उस दूती का श्रपराध-प्रकाशननर्प जो व्यंग्याथं प्रतीत 
हेता वह तो लक्षणा का प्रयोजन-रूप व्यंग्याथं दै । इसके सिवा 
नायिका के इस वास्य मे च्रपने नायकके विषयमे जो च्रपराध-सूचन 
करना व्य॑ग्यार्थ है) वह इस लद्याथ द्वारा सूचित होता है । श्रतः लच्य- 
सम्मवा व्यं जना है । यह ध्यान देने योग्य है किं जह लद्यसम्भवा श्रार्थी 
व्यङ्गता होती है बह लरणा-मृला शाब्दी व्यज्ञना भौ उसके अन्त्र 
लगी रहती है ¦ स्योंक्ि जो व्यंग्य, लक्तणा का प्रयोजन-रूप होता है वहं 
तरणा-मूला शान्द्‌ ग्यज्ञना का विषय ह । दुसरा व्यंग्याथं जे लद्याथं 
दारा प्रतीत होता है बह लच्य्म्मवा श्रारथी व्यञ्जना का विषय दै । जेसे 
यह दूती के विषय मं विश्वासघात सूचक व्यंग्य, जौ लंक्ञेणा का प्रयोजन 
हप है, लरणामूला शाब्दी व्यज्ञना का विषय है । च्रौर्‌ पने नायक के 
विषय म जो श्रपराध-सूचक व्यंग्या्थं है, बह लंद्यसस्भवा श्रार्थी व्यञ्जना 
करा विषय है | इसके द्वारा शाब्दी व्यञ्जना च्रौर त्रार्थी व्यञ्चनाका 
वषय बिमाजन मी खष्टतया सिद्ध हो जाता है। 


व्येग्यसम्भवा व्यञ्जना- 
लखह बलाका कमल-दल बेदी श्रचल सुदाय; 
मरछत-भाजन साहि ज्यों सख-सीप बविलसाय ।॥३५८। 


उपनायक के प्रति किस युवती की यह उक्ति दै-ष्देखो, कमलिनी 
ॐ पते पर बेदी हुई बलाका बड़ी सुन्द्र लगती है, जैसे नीलमणि के पाक 
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म स्थित शङ्भं की सीप--शङ्ध के त्राकार की बनी केरी । इस वाच्या 
मे व्यङ्ग्यार्थ बलाका (बक पक्तीकी मादा) की निर्भयता सूचित हेती र। 
इस निर्भयता-सूचक व्यड ग्याथं द्वारा उस स्थान का एकान्त होना सूक 
होनेके कारण रति-प्राथना-सूचक दूसरा व्यङग्याथं प्रतीत होता टै। 
अर्थात्‌, एक व्यङ ग्याथ दृ्तरे व्यड ग्याथं का व्यञ्जक है रतः व्यय. 
सम्भवा श्रा न्यज्ञना है । पहले व्यङ्ग्य को प्रतीत करानेवाली वायं 
सम्भवा श्रौर दुसरे व्यङ्ग्य को प्रतीत करानेवाली व्यंग्यसम्भवा है । 
उक्त तीनों दी प्रकार कीव्यञ्ञनाश्रो के पूर्वोक्त "वक्तुः, 'बोधव्यः त्रा 
वेशिष्य्यों से अनेक मेद होते ह । उनकी वाच्यसम्भवा-वक्तृ-वेशिष्ख- 
प्रयुक्ता; लद्यसम्भवा-वक्तु-वेशिष्य्यप्रयुक्ताः व्यंग्यसम्भवा-वक्तू-वेशिष्ठ 
प्रयुक्ता इत्यादि संसा होती ईह, जेता व्यञ्ना की ताल्तिकामे दिखाया ज 
चुका है । 
शाब्दी श्रोर श्राथीं व्यज्ञना का विषय-विभाजन 


शाब्दी शरोर श्रार्थी व्यञ्जना के विषयमे प्रश्न होता है कि काव्यते 
शब्द्‌ श्रर श्रथं उभयरूप है) श्रर्थात्‌ शब्द श्रौर अथं परश 
च्न्योन्याधित ह फिर शाब्दी शओरौर श्राथींदो भेद क्यों कयि गे 
हा, काव्य श्रवश्य दी शब्दाथ उभयरूप है । व्यञ्जना व्यापारं मेँ मी एके 
कायमे दुसरे की सहकारिता ्रवश्य रहती दै- शाब्दी भ्यज्जना मेँ श्रथ 
की श्रौर श्रर्थी व्यञ्ञना मे शब्द्‌ की सहायता रहती है । श्रथात्‌, केवतं 
शब्द्‌ द्वारा या केवल श्रथ द्वारा व्यञ्जना व्यापार नहीं हो सकता | प 
जहाँ शब्द्‌ की प्रधानता होती है वहो शाब्दी श्रौर जँ श्रथ की प्रधानता 
होती है बहोँ ्रार्थी व्यञ्जना मानी गई है । शाब्दीमे शब्द की प्रधानता 
त्रोर श्रार्थी में श्रथ की प्रधानता किस प्रकार होती है, इसकी स्पष्टता गर 
जा चुकी हे । जिसकी जहो प्रधानता होती है, उसको उसी नाम से क 
जाता हे, । 


१ प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्तिः] 


१०३ तात्पर्याख्या वृत्तिः 


च्रमिधा, लक्वण श्रौर व्यञ्जना वृत्तियों के सिवा एक वर्तिः 
(तायर्याख्याः मी होती है । यह सर्वमान्य नदीं है | साहिव्याचार्य मम्मर. 
श्रादि ने इसको माना ई । | 


तास्पयास्या वृत्ति 


वाक्य के भिन्न-भिन्न पदों के अथं का परस्पर अन्वय 
बोध करनेवाली शक्ति को तात्पर्यां नामक वृत्ति कहते है । 


इस वत्ति को समभने के लिये पिते यह समभ लेना आवश्यक दै 
कि “पदः किसको कहते है श्रौर वा्य' किसके | 


पद्‌ 


पद उस वण-समूह को कहते है जो प्रयोग करने के योग्य, श्रनन्वितः 
ग्रथोत्‌ किसीं दूसरे पद के श्रं से श्रसम्बदर ( न जुडा हुश्रा ), एकः ग्रौरः 
श्रथबरोधक होता है । जसे, “वरः यह दो वर्णो का समूह भदः ह३े। 
व्याकरणादि से शुद्ध होने के कारण इसका प्रयोग दो सकता है) यह 
किसी दसरे पद्‌ के अथं से सम्बद्ध भी नहीं दै, एक है, तथा षर च्र्थका 
बोधक मी है । भदः फो श्रनन्वित इसलिये कहा गया है कि यह वाक्य 
की तरह दसरे पद के श्रथेसे जुड़ा हृश्रा नदीं होता |“ एकः इसलिये 
कदा गया है कि "पद्‌ आकाज्ञा-रहित होता है- वाक्य की तरह दुसरे 
पदो की त्राकां्ञावाल्ा नदीं होता । अथे-बोधक कहने का तात्पयं यह्‌ है 
कि जिसका अ्रथदहो स्के वही पदः कदा जाता दै । क)च) टप, 
इत्यादि निर थक वरणं प्रयोग के योग्य होने पर मी पद्‌ नदीं कटे.जा सकते! 
यदि साथकहोतो एक वणं भी पद्‌ कदा जा सकता दै । 


१ एक पद्‌केश्यर्थका दूसरे पद्‌ के रथं के साथ सम्बन्धः|, 
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वाक्य 


। वाक्य उस प््-समूह को कहते है जौ योग्यता, श्राकांता श्रो 
सन्निधि से युक्त दोता ह । 


योग्यता-एक पद्‌ के अर्थका अन्यपदों के च्र्थौ ऊ साथ 
सम्बन्धं करने मे कोई बाधा उपस्थित नदीं होना ग्योग्यता' दै। जेस, 
पानी से सीचता है । इस वाक्य म योग्यता है । श्य्रग्नि से सीचताहै 
इसमें योग्यता नहीं द, क्योकि श्रगिनिं जलानेका साथनदहै, न कि सीचने 
का तरतः गिनि का सीचनेः प्के र्थं के साथ विपरीत सम्बन्ध 
हीने के कारण बाधा उपस्थित होती है। जहो ठेसी बाधा न हो, वह 
ध्योग्यताः ह । 


अआकक्ता--करिसी ज्ञान की समाति ( पूर्ति) कान होना श्र्थात्‌ 
वाक्याथ को पूरा करने के लिये क्रिस द्रे प्रद की च्रपेक्ञा--जिक्सा- 
का रहना राक्ता है । जसे, देवदत्त घर कोः इेतना कहने पर जा 
रहा हे क्रिया श्रपेक्तित दै । क्योकि, "जा रहा हैः के चिना वास्याथ के लान 
की पूरंता नहीं होती हे । ग्रतः, गायः घोडा; पुरुष इत्यादि निराकंच 
( एक पद्‌ दुसर प॒ से सम्बन्ध न रखनेबाला ) स्वतन्त्र पद्-समूह 
वाक्य नहीं कहा जा सकता; क्योकि वे निराकां्त स्वतंत्र पर है। पद्‌ 
दही निराकां्त होता है, वाक्य नहीं | 


सन्निधि--एक पद का उच्चारण करनेके बाद दसरे पदक 
उच्चारण म॑ विलम्ब न होना ( च्र्थात्‌, जिस पद के साथ जिस श्रन्य 
पद्‌ के श्रथ एवं सम्बन्ध की श्रपेत्त्‌/ हो, उसके बीचमे व्यवधान कान 
होना ) “सन्निधिः है । व्यवधान दौ प्रकारका होता है । काल द्वारा श्रौर 
श्ननुपयुक्त शब्द्‌ द्वारा । एक पद्‌ के कहने के वाद्‌ दृसरे पद के क 
जाने मं अधिक समय होनां काल द्वारा व्यवधान है | जेते, (रामगोपाल 


०४ | तात्पर्याख्या वक्ति 





अह तो श्रव कहा जाय श्रौर (जा रह! है“ यः षंटे-दो पटे के बाद्‌ या दूधरे 
"दिन कहा जाय; तो विलम्ब हो जाने से किसी को (रामगोपाल श्रौर भजा 

रहा है" इन पदां का सम्बन्ध मालूम नीं होगा | यहं दृश्रा काल 
द्वारा व्यवधान । श्नुपयुक्त पद द्रां व्यवधान तव होता है, जब प्रकरणोप- 
-योगी पदों के बीच मेँ प्रयोग के अयोग्य पद्‌ श्रा जाता है। चैते, रवत 
मोजन क्षिया ऊ चा है देवदत्त ने" | इसमें टो वास्य है - पर्वत उचा 
&' श्रोर देवदत्त ने मोजन किया पवेत का सम्बन्ध ऊं चा है" के साथ 
है, परनीच मं भोजन ज्या यह प्‌ त्रनुपयुक्तश्रा पड़ा है श्रौर 
ष्देवदत्त ने' के पहले ऊ चा हैः पद्‌ श्रनुपयुक्त श्रा पड़ा है। इस व्यव. 
धान के कारण सन्निधि के नष्ट हो जाने से इन पदोका सम्बन्ध ज्ञात 
नहीं हो सकता ३ । इसलिये वाक्य वही कहा जा सकता दै, जिनके पदो 
के.वीच मे व्यवधानं न हो | | 

निष्कषं यह कि प्वाक्य' में योग्यता, त्राकाक्ञा श्रौर सन्निधि का 

शेना श्रावश्यक हे । वाक्य श्ननेक पदमे युक्त होता है । वाक्यम जो 
थन्‌ थक्‌ स्वतंत्र पद्‌ होते है, उनके पएरथक्‌-प्यक्‌ श्रर्थं का बोध 
कराना, श्रथात्‌ सम्बन्ध-रहित पदो का चरथ बतलाना, श्ममिधा को काय 

है । जव श्रमिधा एक-एक पद्‌ का श्रं बोध करा के विरत ठो जाती रहै, 

तब उन बिखरे हए पदों के श्रो को परस्प--एक को दूसरे के साथ-- 
नोडकर जो वाक्य बनता है उस वाक्यकेश्र्थकाजो शक्ति बोध कराती 
दै उपे त(त्यांखूवा वृत्ति कते ह । इस इत्ति का प्रतिधा श्रं तात्पर्यार्थ 
शहा जाता हे । इख-दृत्ति-का बोधक वाक्य होता हे । 


इस दृततिकां स्थान श्रभिधाके वाद्‌ है । किन्तु, लँ च्रमिषा 
ॐ वाच्याथ के तासर्यका बाध होने प्र लए की जतीहै, व्ह 
मिषा करे बाद लर्ण ओर लकण्‌ाके बाद तात्रपांख्या इत्तिश्रती है 


प्रथम पुष्प 


"रौ प पी 


ध्वनि 
वाच्यार्थं से अधिक चमत्कारः व्यङ ग्याथं को ध्ननि 


कहते ह | | 

ग्र्थात्‌ जहोँ बाच्याथं से व्यंग्याथं में श्चथिकं चमत्कार होता है वयँ 
ध्वनि होती है} ध्वनिं व्यंग्याथं प्रधानहोतादहै) प्रधान काश्र्थंहै 
अधिक चमत्कारक होना } चमत्कार के उत्कं पर ही वाच्य. अर व्यंग्यः 
करी प्रधानतां निर्भर है- जद वाच्यार्थ में श्रधिक चमत्कार होता है वहो 
वाच्यार्थं की प्रधानता, श्रोर जहो व्यंग्या्थं मे श्रधिक चमत्कार होता दै 
वद्य व्यंग्याथं की प्रधानता समभी जाती दहैर। 

वाच्या, शब्द द्वारा कथन किया जाता है । व्यंग्याथं, शब्द्‌ द्वाः 
स्पष्ट कथन नदीं किया जा सकता--व्यंभ्याथं की तो ध्वनि ही निकलती रै। 
जेसे, धड़ावल्त ( भालर ) पर चोट लगाने पर पहले टङ्कार होता है, पिर 
उसमे से मीटी-मीटी भङ्कार-ष्वनि--निकलती है ! इसी प्रकार वाच्या 
को टङ्कार शरोर व्य॑म्याथं को भङ्कार समभना चाहिये । ध्वनि के भेद्‌ नीचे 
की तालिका के अनुसार हेते ई-~ 


१-- '्याच्यातिशाथिनि व्यंभ्ये ध्वनिः ॥ -- ध्वन्यालोक 
२-~-भ्चारसोत्कर्षनिबन्धना हि वाच्यन्यंग्ययोः प्राधान्यविवन्ञा 
ध्वन्यालोक. 
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चतुथं स्तवक १०६ 


इस तालिका के श्रनुसार ध्वनि के मुख्य दो मेह ईै-- (१) तदा 
मूला श्रोर (र) श्रभिधा मूला । | 


लक्षणा-मूलां ध्वनि 


लक्षशा-सला ध्वनि फो अबिषक्षिति ५नि कहते ३ | 

श्मविषन्तितवाच्य का श्रथ है--वाच्याथे की विवन्ताक्ा नदीं रहना- 
वाग्याथं ङा श्रनुप्रशुक्त दोना श्रथात्‌ इस ध्वनि के मूल मे लक्तणा रहती 
है, श्रतः लक्षणा कौ भति इख ध्वनि मे बाच्याथका बाध होने कै 
कारण उह (बाव्याथ) उपयोग मेँ नदीं लाया जाता--ग्रह्ण रदहींकिया 
जातः, जैसा छि पिले लन्ञरा प्रकस्णमे खष्टस्रियाजा चुरा है| दपर 
प्रयोजनवती गूटु-व्यंग्या लच्वणा रहती है, न किं रूदि लक्तणा । क्यो 
रूढि लल्लणा सें व्यंग्याथं (प्रयोजन) नदरी होता, श्रौर ध्वनितो व्यम्याथं 
र्पदहीटे | ष्वनिमे व्यंग्याथं प्रधान होता हे) श्रतः त्रगृदु-व्यंग्य भी 
ध्वनि का विषय नही, धिनु वह (श्रगृदु व्यंग्य) गुणीमूति व्यंग्यके 
्रन्तगेत है? 

लद्णा के मुख्य दो भेये (उपादान-लक्णा प्रोर लरणलतश ) 
के श्रनुसार लक्तणा-मला ध्वनिकेमीदो मेद हेते 

( १) श्र्थान्तरसंक्रमितवाच्य घ्वनिः श्रौर ( २ ) श्रत्यन्तति 
रस्छृतवाच्य ध्वनि | 


` श्रथोन्तरसंकरमितवाच्य ध्वनि 
जहाँ वाच्याथे अर्थान्तर मेँ संक्रमण करता है--द 
जाता ईै-- वह ्र्थान्तरसंकभितवाच्य ध्वनि होती है। 


प ०००00०00 11 


१ बाधः का ्ष्टोकरण लक्ता परकृष्ण प्रष्ठ ५७ में देखिये) 
गुणीभूत व्यंभ्य का द्ष्टोकरण श्रागे पंचम स्तवक्मे कवा 
आयगा। 


१०६ श्रथान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनिं 





हस ध्वनि कै मूल मे उपादान लक्तणा रहती है । उपादान लक्तणा 
म जिस प्रकार वाच्याथंका बाघ होने पर वह लद्या्थं मे बदल नाता है, 
डषी प्रकार इस ध्वनि मे वाच्याथं बाधित श्र्थात्‌ श्रनुपञुक्त ( उपयोग मेँ 
लाने के श्रयोग्य ) हने से श्रथौन्तर मे संक्रमित हो जाता दहै, श्र्थात्‌ 
दूसरे श्र्थं मे बदल जाता है । इसी कारण इसको श्रथान्तरसंक्रमितवाच्यः 
ध्वनि कहते ई । वाच्यार्थं दो प्रकार से श्रनुगयुक्त शे सकता दै-पुनरह्कि 
से, या जब वह इसी विशेष श्रथं कोन बतत्ताता दो, श्र्थात्‌ वाव्याथैः 
द्रवाय वक्ता के कहने का तात्पय न निकलता दो । यहं ध्वनि प्गत्त { एक 
ही पदमे; ग्रौर वाक्यगत ( कद पदो के बने हुए वाक्यम) होतीहै। 
पुनरुक्ति से बाष्याथं के श्रनुपयोगी होने का उशादग्ण- 
कदली कदली ही तथा करभह्ु करभ लष्ठाय 
मृगननी के उरन कौ समता कितहूु न पाय [३६ 
उश्श्रोको कदी (केले के व्रन्त) के स्तम्भकी च्रथवा करम, कीः 
उपमा दी जाती द्वै | यहो कडा ग्या है--कदली कदली ही हैः श्रथोत्‌, 
देलाकेला हीट, श्र करम करभ ही | ग्रगनयनी ॐ उरश्रों (जंधाश्रो) 
कासादश्यतीरन लोकम कं मी नँ मिलता। दुबारा कदे हप 
कदली" रौर कर्मः शब्दं का बच््याथं यन्यपि कदली शरोर कसम दी 
है। किन्तु दमा वाच्यार्थको प्रहरण शिया जायतो पुनसक्ति दोषर् ज्ञे 
जाता है | श्रतः यद वाच्यार्थं का बाध है--श्रनुपयोगी हने के कारण 
यह ग्रहण नहीं करिया जा सक्ता। इसलिये दुबारा के हर कदली 
शरोर करम आ जो वाच्याथं है बहः--“कदली कदली ही दै, श्र्थात्‌ जड़ 
हैः त्रोरकरम करमदही है श्र्थात्‌ दये्ती के एक तर्फ 
१ दाथ की छोरी उगल्ी से पर्वे तक हयेली के बा्मीमाग का 
नाम करम ₹३ै--“मणिबम्धादाकनिष्ट करस्थकरमो बहिः । 
२ एक श्रथ वले शब्दको दोबार कने म पुनरुक्तिदोष मानष 
जता ह 


` चतुथे.स्तवक | १७ 


का भाग माच है'--इ्स दुसरे ग्र्थमे८जोढि वाच्याथंकादही विशेष 
रूप है ) बदल जातां ₹है, यशी श्रथान्तर मे संक्रमण रै । य त्रान 
वही व्यग्थाधे है, जिघको उपाह्ान लक्त्णा मँ प्रयोजन कते दै । श्चि 
कै गुण या अवगुण को सूचन कनेक किये दहीणएक शब्दको प्रषु 
दो बारकहाजाता दै) जपे, “कोरा केोच्रा दीह; श्रोर कोकिनत्त गेति 
हीः । इस वक्यमें भी दूसरे बार कदे दए कोश्रा शरोर रेद्िलि भ्र 
` वाच्यार्थ ग्रहण नहं किया नाता, किन्तु दुसरी बार कदे हुरकोत्राग्र 
(कर्णं कटु शब्द्‌ करनेवाला श्रौर कोशल का “मधुर ध्वनि करेवा 
लद्याथं ग्रहण किया जाता ह । यहं लक््याथ; वास्याथं का विशेष ह्म | 
दै--वाच्याथं से खवथा भिन्न नदीं । उपादान लद्तणा के प्रकरण मे ह| 
विषय का विवेचन किया जा चुका है । यहां “नि रने पदोके शौ 


वाक्य द्वारा निकलती है, श्रतः यह वाक्य ध्वनि दहै। 


इ विवेचन से स्पष्ट हे कि ध्व्य्याथः शब्द द्वारा कहा नशं अ 
सकता, उसी वाच्यार्थ से ध्ननि दही निङ्हतीहै। भजेते कदली कती | 
आटि के वाच्यार्थे दुसरे श्रथं की ध्वनि निकलती है। इसी प्रशन | 


 व्व्यग्या्थं की सर्वत्र ध्वनि ही निकलती ३। | 
„+ | 
तर ही गुन सोभा लहदहि, सहद्य जबहिं सराह | 
कमल कमल है तहि जव रवि.कर सों बिकसाहिं ४० | 


ययँ दूसरी बार प्रयुक्त कमल शब्द्‌ का यदि (कमलः श्रर्थ ग्रह 
` ऋिया जाय तो पुनश्क्ति दोष श्चा जाता है। अतः यह वाच्याथं श्रनुपयो॑ 
है । दूसरी बार के (कमलः शब्द का वाच्यां श्लोरम श्रौर सौन्दर्य 

विकसित कमलः इस श्रथौन्तर में संक्रमण करता है | यहो केवल कमहं 
पद म ध्वनि है श्रतः यह पद्‌ गत च्वनिहै। 


न + ल 
श्याम घटा घन घोर भल उमड़ यह्‌ जोरन सों चहँ मओरन, 
सीतल धीर समीर चले भलं दोह घनी धुनि चातक मोरन; 


११९१ अथान्तरसंक्रभितवाच्य ध्वनि 


राम दयैः मेरे कठोर हियो हो, सहँ गे सवै दुल देते कसोरन, 
हा! हा ! बिदेहसुता अब येसहिदहैङ्किमिपःवस के करङूमोरन 
४६ 


वर्घाकालिक उदीप समिभियोंको देखकर जानकीजीके वियोसमें 
श्रीखुनाथजी की यह उक्ति है। इसमे ^राम दौः इस पद्‌ के मुख्यार्थ का 
यहाँ कु उप्रयोग नदीं ह्ये सक्ता दै | क्योकि, इस वाक्य के वक्ता जब 
स्यं श्रीयम ही. दै, तद्र शाम हौः कहना शअ्रनावश्यक है। केवल 
श्ट सदहंगोः कटनेमा्र दी से वाक्य पूरो जातादहै। अतः भ्याम 
का वाच्यां बाधित है । इसलिये “राम हौः पद्‌ राज्यभ्रष्ट, गहन वन में 
-गमन, जटा-वल्कल धारण शरोर प्राणप्रिया जानकीके हरण श्रादि के 
त्रस्य दुःखों को सहनं करनेवाला करर-हृदथ वै रमर्हू, इस श्र्थान्तर 
(व्यंग्याथ ) में संक्रमण कसताहै।( 


सुन्दर श्वेत पटवर कों कसि के फट खोनिपै बँधि संजारिए, 
भल मै बाल-मयंकश्षिरोट हु प्रग के गन सात्र सुधारिए 
वापी हजारन तारन की-सी सधारन बातन याहि निहारिषए, 
मोहि उधारनको है समो यद्‌, भागीरथी ! जिय क्यो न भिचारिएि। 
चैर्‌ 


यह्‌ भगवती गङ्गा के प्रति परि्डितराज जगन्नाथ की प्रार्थना है। 
मोदि उधारन को है समो यदह इक्त वाभ्य के प्ररणएगत अर्थं में वयह 
शब्द का वाच्यार्थं अनुपयोगी है। क्योकि, मोहि उधारन कोह समो? 
यह हे ही, फिर ध्यद' पद्‌ के वाच्यार्थं की कोई आवश्यकता नदीं रहती 
है । श्रतः यहं यहः शब्द्‌ का वाच्याय रभँ निरन्तर पाप करनेवाली ह 
एेसे घोर पातकी के उद्धार करने का ध्यह्‌' समय है, इस श्र्थान्तर मे 
संक्रमण करता हे । इसमें व्यंग्य यह है कि भेरे पाप अ्रनिर्वाच्यरहै, कटे 
नहँ जा सक्ते, एेसे घोर पापो के उदार करने का यद समय हैः । यँ 
पुनरुक्ति नही, ठिन्त॒ जव तक धयह' शन्द का लद्धार्थं ग्रहण नदीं किया 


, चतुथं स्तवक ११९ 


जाता, वाज्याथःन्रनुपयोगी रहता है । इन दोनों उदाहरणो मेः पदगतं 
ध्वनि है । पले उदाहरण मेँ "रम दौ में शरोर श्त उदाहरण मे धह 
पष्‌ मं। 


ग्रत्यततिरस्टुतवाच्य-ष्वनि 


जहां वाच्याथे का सवेथा तिरस्कार किया जाता है 
दहा अत्यन्ततिरस्छृतवाच्य ध्वनि होतो हे | 


-इस ध्वनि गे प्रयोजनवती लदण-लक्षणा रहती है । दक्तमे वाव्या् 
का श्रत्यन्त तिरस्कार किया जाता है । ब्र्थात्‌. लक्षण-लकच्णा कौ मति 
वाच्य अर्थ को सर्वथा छोड़ दिया जातादै}-ष्सी से इते श्रयन्त- 
तिरस्कृतवाच््य ध्वनि कहते है । यह भी एदगत शरोर वाक्यगते 
प्रकार कौ होती ह । वाक्यगत का उदाहरण 


कनक-पुष्प-पुषित धरा जोरत हैः नर तीन-- ` 
सूर रोर विदया-निपुन सेवा मंज. प्रवीन ।४३ 


इसका वाच्याथ सुवणं के कलो को प्रथ्वी को इकट्ठा करना है। 
प्रन तो सुवणं के पूर्लोकीकदीं प्रथिवीदी होतीहै, श्रौरन पृथिवी 
इकटटी ही की जा सक्ती ह | श्रतः वाच्याथका बाध होने के कारण 
वाच्यां को सवथा छोड़ कर लदणा से शूर श्राहि तीनों प्रकारके 
पुरुष श्रपने बलै, श्रम्यास चरर त्रिया-कौशल से श्रतुल समद्विको 
श्नायास प्राप्त करते हैः थह लदया्थं प्रण किया जाता य 
श्र-वीरों को, विद्वानों की तथा सेवा में प्रवीण सेवको की प्रशंसा व्ययः 
से ध्वनित होती है । यद ध्वनि ्रनेकं पदों के समूहरूप सारे वाक्य से 
निकलती ३, त्रतः बाक्यगत ध्वनि 


११३ श्त्यन्ततिरस्छतवाच्य _अत्यन्ततिरस्छृतवाच्य ध्वनिः 





पटगत क उद्षहरख--~ 


लगि युष ॐ निःस्वास्र अन्ध भये आ्रादसं सम, 
लखत न चंदर ्कास चर्हधा क्ृहरे सौं विरयो ।४४ 


यह हेमन्त ऋतु का वणंन है । वाच्यां तो यह है कि मुख क निः- 
श्वास सश्र (मलीन हुए) श्रादश-दपण के समान तषाराव्रत- कुहरे 
से धिर हुश्रा- चन्द्रमा प्रकाशित नहींहो रहा है। जन्तु श्नन्धा तो वही 
कहा जा सकता है, जिसके पहले नेत्र रदेद्येया जिस्म नेतो कीः 
धोग्यताहो। दपण केन तो कमी नैक्ये, श्रौरन उसमे नेनोंकीः 
योग्यता ही है तन उसे अन्धा कैसे कह सकते ह ! अतः यहो “श्रन्थ 
शब्द के मुख्य श्रथ का बाध होने के कारण सर्वथा दधोड़ कर इसका 
लचयाथं श्रकाश-दीनः ग्रहण किया जाता है । यँ प्रयोजनवती लक्तण- 
लद््णा है । “तरन्ध" पद मे ध्वनि है) ग्रतः. पक्गत ध्वनि है । 


श्स ध्वनि का विपरीत लच्णा के रूपमे मी उदाहरण हो 
सकता है  जेते-- 


कहि न सकं तच सुजनता कीन्ह भ्रति उपकार, 
सखे ! करत यों दही सदा जीवहु बरस हजार ।४५ 


यह श्रपकार करने बलि के प्रति उरुके कायो से दुखित किसी 
व्यक्ति की उक्ति है। वाच्याथमें उसकी प्रथंसारै। किन्तु श्रपकारी ३ 
रति प्रशंसात्मक वचन नहीं कदे जा सकते; शतः वाच्यार्थ का बाधः 
है। इस वाच्यां को सवेथा छेङकर विपरीत लक्षणा से उपकार काः 
श्रपकार'› सुजनता का (दुजनत' श्रोर सखे का शत्‌" लच्यार्थ ग्रहणा, 
क्षिया जाता दे । इमे श्रत्यन्त श्नपकार करना व्यंम्यार्थ ३ । 


{चतुथे स्ववक ` १ 
"हमको तुम एक, अनेक तुम्हे, उनदीं के भिवे बनाय बहौ, 
इत चाह तिहारी बिहारी, उते सरसाय के नेह सदा बिनहौ; 
श्व शीतो शुवारक' सोई करो अनुराग-लता जिन बोय दै 
घनस्याम ! सुखी रदयै शरार्नद सों तम नीके रहौ, उनहो के रदौ॥" 

(३६ 


अन्यासक्त नायक के प्रति नायिकाके वाद्य वच्याथमेते 
“सुखी रहो", (उनो के रदो” कहा गया है, किन्त लम्पट नायक के प्री 
-नायिका द्वार रेखा कथन अकम्मव दै | श्रतः वाच्यार्थका बाधहे। 
-वाच्यार्थं के भिपरीत (उसके पासन रहो इत्यादि लद्या्थ समभन 
चाहिये | 
वाच्यार्थं से व्यंग्याथं त्रिपरीत होने पर भी जहो वाच्यार्थं का बाप 
-नहीं हाता है, वदँ अत्यन्वतिरस्कृतवाच्य ध्वनि नदीं होती है । जसे- 


इत न स्वान वह आज, अहो भगत | निधरक विचर; 
हस्यो ताहि सगराज, जो या सरिता-तट रहत ४ 


श्िसी कुलया स्त्री के सङ्कत कुञ्च के समीप कई भक्त पुष पुष 
-लेने के लिये श्राने-जाने लगा था । कुलटा श्रपने कृत्तं को उसके पीठ 
लगा दिया करती थी; जिससे वह तेग शआ्राकर वर्श श्राना होड दे, श्र 
उसके एकान्त स्थल्लमें विष्ननदहो। इ्सपरभी वह श्रातादहीरातो 
एक दिन उष कुलय ने कहा-“भक्तजीः त्र श्राप यद निःशङ्क 
श्राया कर, क्योकि ज कुत्ता तुम्हे तंग किया करता था, उसे. इसी नदी 
-तट के निवासी रिंह ने मार डाला है” । यद्य "निधरक़ जिचरः के कथन 
से वाच्याय मे उसे श्रानेके लिये कदागया है, जनु ऊुत्ते से डेः 
बाले उस पुरुष को उस कुलया के कहने का त्रभिप्राय यहद 
कि “जो कुत्ता तुम्द तंगश्ियाकए्ताथा वहतो मासा गय, पर निने 
उसे मारा है वह सिंह इक्षीनरीतटके वनम दी रहतारै, कमी उस्र 


११५ अभिधा-मूला ध्वनिं 


अपिर मे श्रा गए, तो मारे जाश्रोगेः निष्कर्षं यह है कि वाच्याथंर्मेतो 
आनि कोक्हागयादै, पर व्यम्याये में च्ाने का निषेव है। श्र्थात्‌ 
वाच्यार्थं से व्यंग्याथं विपरीत है। किन्त यहो विपरीतलक्षणा या लक्णा- 
मूला ्रतयन्त-तिरस्तवाच्यध्वनि नदीं है | विपरौत लक्षणा ठो वहीं हो 
सकती है जँ वाच्याथं के श्नन्वधकायथाकृक्ताके तात्पयं का बाध हने 
के कारण वाक्य कहने के साथ ही वाच्यां विपरीत श्रथं में श्रथांत्‌ 
द्या मेँ बदले जाता है। जेसे, उपयोक्त ष्टमको तुम एक 
इवयादि उदाहर्णों से स्मथ्हे। किन्तु यदौ इत न स्वान वद--' इस 
उदाहरण मै मुख्याथ का बाध नीं है, क्योंकि वाच्याथं श्रसम्भव नहीं 
३ । यँ तो प्रकरणादि का बिचार करने पर वाच्यार्थं विपरीत श्रथ 
परिणत होता हे । ग्रतः एसे स्थलों मे लक्तण।-मूला ध्वनि नदीं होती, 
किन्तु श्रमिधामूला ध्वनि हुग्रा करती ह । 


श्रभिधा-मूलला ध्वनि 


प्रमिधा-परला ध्वनि को "विवदित्यन्यपए्रवाच्य' ध्वनि 
कहते है | 


समे वाच्यां की विवर्त रहती है। ्र्थात्‌ वाच्यार्थं भी 
वाज्छुनीय रहता है, पर वह अन्यपरक त्र्थीत्‌ व्यंग्यार्थं का सहायक 
हेतः है । इ सीलिये यह्‌ विवक्तितश्मन्यपरवाच्य ध्वनि कदी जाती है | 


इ ध्वनि में वाच्याथका बोध होने के बाद्‌ क्रपशः व्यग्यार्थं की 
ध्वनि निक्रलती है । जेते, दीपक श्रपने स्वरूप को प्रकाशित करता हृश्रा 
्रन्य व्तुश्रों को मी प्रकाशित करता है । इसमें वाच्यार्थं श्रौर व्यंग्यार्थं 
क्रम कदींतो स्पष्ट प्रतीतनरींहोता £ श्रौर कदी सष्ठ प्रतीत होता 
हे। दसक्िये इसके मुख्य दो मेद दै--( १) श्रसंलदयक्रमव्यंग्य | 

घरति, शरोर (३) संलच्यक्रमव्यंग्य ध्वनि। ये दोनों मेद पूर्वोक्त 
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लक्ण-मूली ध्वनि के इ्लिये नदीं हो सकते ह कि उसमे (लक्षण 
भूला ध्वनि मेँ ) वाच्यार्थं का बाध होने के कारण वाच्याथं दी पवत 
नक्ष रहती--वास्याथ उपयोग के योग्य ही नदीं रहता, अतः वाच्य श्रथ॑ङे 
साथ व्यंग्याथं क] क्रम लदित या श्रलक्लित होने ध वहां प्रन दी नशं ६। 
श्रसंलद्यकमव्येग्य ध्वनि 
जहाँ वाच्यां चौर व्वंग्याथं का यौर्वापयं क्रम 
असंलर्य हो" वहाँ असंलद्यक्रमन्य॑म्य ध्वनि होती ६। 
जरा वाच्याय श्रौर व्येग्या्थ मे पोवपयं--पदले-षीले क~ 
क्रम संलद्य हेता है--मले प्रकार प्रतीत होता है, श्रथीत्‌ वाच्यार्थ 
बोध हो जाने के बाद्‌ क्रमशः व्यंम्याथ की ध्वनि निकलतीहै, वहोँते 
संलच्यक्रमव्यंभ्य होता दै । श्रौर इस श्रसंलद्यक्रमव्यम्य ध्वनि मे 
बाच्यार्थं श्रौर व्यंग्यार्थ मे पहले पीठ का क्रम प्रतीत नदीं होता है। षस 
ष्वनि मे रस, माव, रसाभास श्रौर भावःभास श्रादि व्यंष्याथं हेते ई। 
ये रस भावादि ॐ व्यंग्याथ रहै, विभाव श्ननुभावादि (जो वाच्याथं देते रै) 
के द्वारा वनित हते ६ । विभावादि श्रौर रसभावादि का पौर्वापर्यं क्रप 
भले प्रकार प्रतीत नदीं हो सकता है । यद्यपि बिमाव; ऋअनुमाव श्रा 
कारणों के वाय्याथं का बोध होने के बाद्‌ दही रस-मावादि की प्रतीत हती 
है | शतः कारण-आयं रूप पौवापय क्रम तो इस श्र संल्यक्रमव्य॑ग्य च्वि 
म मीरहतादहै, कन्तु वह्‌ श्रल्पकालिक होने के कारण श्शतयतर-पत्र- 
भेदनः २ न्याय के अनुसार वह (क्र) ल्य म नहीं श्रा सकता 





१ भती प्रकारसे प्रतीतन दहो | 
२ शतुपन्न-प्मेष्टन न्याय यह्‌ है कि जब शतपत्र ( कमल) के 
सैकड़ों पन्तो को एक कै ऊपर एक.रखकर उनपे सुद्की गोकसेदद्‌ 
च्या जाता है, तब यद्यपि उन पत्तो काेद्न एककेबाद दुसरे 
क्रमशः ही होता है, पर वह कायं इटना श्रल्पकालिक शीघ होतारै 


१६७ श्रसंलच््यक्छमन्यंभ्य ध्वनि 





इसलिये इसे श्रसंलदयक्रमन्यंग्यः कदा जाता ३। यदि इसमे क्रम कां 
घरवा ही त्रभाव होता तो इसे श्रक्रम व्यंभ्य कहा जाता न कि श्रसंलच्य 
क्रम } "समू" उपसगं के प्रयोग का यहाँ यदी तात्प्थ है कि इस ध्वनिर्मे 
स्याथ श्रोर व्यड ग्याथं का करप भले प्रकार नदीं जाना जाता है । 


५हरि-सुत १-श्रोन हर-श्रौनर हरिञ्दै है कर, 
घरीषरी घोर घनु-धंट घननादे ते; 
भूरि रव भूरि मट-भीर भार मूमि.भार, 
भूधर भरणे भिदिपाज्ञ भननरे तैं, 
खप्पर खनक ह्व न खेटक के खप्पर हँ, 
खेटक्ी" खिसकि जैहै खग्ग खननाटे तैं; 
मूलि जह जानधर ° जार्न° को चलान, वान~- 
बानवर < मेर पान९ बान सननाटे तें "४5 (१०) 


करणाजुन युद्ध के समश यै केणं के वाक्य है । श्रीकृष्ण श्रौर त्र न 
श्रालम्बन है ।*मीष्मादि के पतन का स्मरण उदीपन है । कणं के ये वाक्य 
श्रनुमाव ई । इष, गव, श्रोतुक्यादि व्यमिचारी भाव१° है | इनके दाराः 


निष्ठसे सब पततां मे सुई एक साथ दीद करती हु्खो मालूम होती 
हे ग्रतः ब श्रल्मकालिक क्रम जाना नदीं जा सकता 


१ इ्द्रके सुत ्रजुन के कानों पर। र्रथके षाद के कानों पर। 
३ श्रकृष्ण । ४ दलों को धारण रनेवाले । ५ त्वार } ६रथको 
धारण करनेवाले सारथी--धीङृष्ण । ७ रथ । ठ८बाणों को धारण 
करनेवाला श्र्थात्‌ श्रजुन। ६ हाथ । १० ्रालम्बन, उदीपन, चअनुभाव 
श्र व्यभिचारि मावो का स्य्ठीकरण श्ागे किया जायगा | 


चतुथं स्तव १६ 
यह वीररस की व्यंजना है | यद्यपि यह वौररसः जो छि व्यंगयाथं है, 
श्राज्म्बन विभावादि कै ज्ञनके बाद ही ध्वनित होता है, श्रर्थात्‌ विभा 
वादि रा श्रोर रस का पौर्वापयं क्रमतो श्रवश्यहै, किन्तु रसङे शरान 
दानुमव में वह श्रल्यकालिकक्रमश्रतीत नदीं होता है । 


त्रसंलेर्यक्रम व्यंग्य श्राटठ प्रकार का होता है--(१) रस, 
(२) भावः (३) रसामाख, (४) भावाभास, (५) भावशान्ति, 
८ & ) भवोद्दय, ( ७ ) भावसन्धि श्रोर (८ ) भावशबलता! श्रज इनको 
क्रमशः स्पष्टता की जाती ३-- | 


रस 


काव्यम रसदही दुकतेय शरीर इर्वोपरि चमत्कारक श्राश्वादनीय 
पाथं है । सके स्वरूपकानज्ञान श्रौर्‌ इसका श्रास्वादन द्यी काव्धके 
अध्यन का सर्वोपरि फल है | विभाव, श्रनुमाव च्रौर व्यमिचारी भा 
के संयोग से रस की निष्पत्ति होती दै, | 


लोकृ-ग्यवहार म रति श्रादि चित्तव्रत्तियों के-मनोविक्ासे के जो 
कारण, काय श्रौर सहकारी कारण होते दै, वे ही नाटक श्रौर काव्ये 
रति श्रादि स्थायी भावों के कारण, कार्य श्रौर सहकारी कारण न कदे 
जाकर क्रमशः विभावः श्रचुभाव श्रौर व्यभिचारी माव के जाते ईै, श्रौर 


१ “भ्िभावानुमावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः ।” 


-- भरतननास्यशास्; अ० 8 


११६ । विभाक 
उन विमावादिको द्वारा स्थायी भाव व्यक्त होकर ^सः कहा जाता है१। 
ह्यायीमाव कया है, इसका विस्तरत विवेचन श्रागे किया जायगा । रस के 
छवल्प-ज्ञान के क्तिये प्रथम विभावादिकं का स्वरूप सम लेना 


द्रावश्यक है । 
( १ ) विभाव 


(विभावः "कार्ण निमित्त शरोर शदेवुः ये प्याय शब्द ईै--पकः 
श्रथ के बोधक ३२ । ९तिः श्रादिजो एक विशेष प्रकार के मनो 
विकार ई, श्रोर जो काग्य-नाटकों मे स्थायी भाव कहे जाते ई, उन रति 
्रादि स्थायी मावो के उयन्न होने के जो कारण होते है, उन्हे (विभावः 
कहते ह । इनको विभाव इसलिये कहते ई कि इनके द्वारा वाणी ओर 
रहो के श्मभिनय श्रादि के च्रा्ित श्रनेक श्र्थोका विभावन होता 
£ श्र्थत्‌ विशेषतया ज्ञान होता है3 । | 

निष्कषं यह दहै किरति श्रादि स्थायी प्वं व्यभिचारि भाव सामा~- 
निक* के हृदय मे वासना-रूप मे श्रत्यन्त सूद्धमता से स्थित रहते है । उन. 
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१ “कारणान्यथ कायांसि सहकारिणि यानि चः; 
रत्यादेः स्थायिनो तोके तानि चेनाव्वशव्ययोः | 
विभावश्रनुभावास्तत्‌ कथ्यन्ते व्यभिचारिणः; 
व्यक्तः स तेर्विभावादयः स्थायी मावो रसस्मतः |" 
--कान्यप्रकाश ४।३७.३द ` 
९ धविमावः कारणं निमित्तं देतुरिति पर्यायाः--मरतःनाय्यथास्, 
गायकवाड़-संस्करण, प्रष्ठ २४७ 
२ (बहवोऽथां विभाव्यन्ते वागङ्गाभिनयाश्रयाः; 
श्रनेन यस्मात्तेनायं विभावशति. कथ्यते |” 
--नास्यशास्ल, ७]& 
४ काव्य के पदृने वाले श्रौर नायकादि को देखने बाजे 


चतुथं स्तवक १२ 


मावो को ये विभावन करते है--श्रा्वाद के योग्य बनाते है, श्रतः रह 
के उत्पादक ८ कारण ) हने से इनको विमाव कहते है । 


विभाषे प्रकार के होते ई--(२१२) श्राजम्भन विभाव श्रौर 
\{ २) उद्ोपन विभाव । 
आलम्बन विभाव | 


जिनका श्रलम्बन करके स्थायी माव (रति श्रादि मनोविकार) 
उधन्न होते ई, वे श्लम्बन विभाव कहे जाते । जेते, शङ्गारे 
रति स्थायी भाव क नायक नायिका श्ालम्बन हेते ६ आलम्ब 
विमावि प्रत्येक रस के भिन्न-मिन्न शेते ई। 
-उद्ोपन विभाव | 


रति श्रादि मनोविकारों को जौ श्रतिंशय उदहौपन करते ई--पदति 
द--वे उदौपन विमाव कहं जठर । जेमे, श्ङ्गार्रस मे सुन्दर वेष 
भूषणादि को स्वन, पुष्प-वाटिका, एकान्त स्थान, सुन्दर केलिन्कुञ्ज, 
कोकिलादि क मधुर श्रा्लार, चन्द्रोदय; श्रोर शौतल्ल धीर समीर, त्राह 
-रति के बदूाने बाले हने से उदीएन विभाव कंडे जाते ई । उदीपक्‌ पर्थं 
स्थायी भाव के उदक कारण नी, केवत उदीपक रै, किन्त उव 
-स्थायी भाव को इनके दारा यदि उत्तजनान मिलेतो वह्‌ श्रनुयन्न के 
खमान दी है, जसे, उत्पन्न श्रकुर को जज्ञ न मिलने से बह नष्ट हो जाता 
हे | उद्ीपन विभाव मी प्रत्येकं रस के मिन्न-मिन्न होति ई | 


( २) श्रनुभाव 


बिंमावों के बाद जो भाव उन्न होते ई, उन श्रतुभाव कहते ६ै। 
ये उत्पन्न हुए ्थायी-माव का अ्रनुभव कराते ई १ । सते, शङ्कार 





१ “शछयनुभावयन्ति इति श्रतुभाबाः+ | 


१९११ ` अनुभाद्‌ 





नायि श्रालम्बन श्रौर चन्दरोक्ष्य श्रादि उद्ोषन विनावों द्वास नायङ् के 

हय मे रति ( पनोविकार ) उतत च्रौर उदीपरित होती ३, किन्तु उसको 
षट करने वाली कयक् रौर भ्-कतप एवं हस्तं वालनाहि श।रीरिकि 
चेष्ठाए जब्र तकन दहो, तब तक उष्ठ अनुराग का परस्पर उनो यां 
समीपस्थ शन्य जनांको कु्ु ज्ञान नदीष्टो खकता। रति श्रादि स्थायी 
मव कन्य सै शब्दो दाय श्रोर नाटक मे आलम्बन विभावो की चेष्याश्रों 
दरार प्रकट होते ह+ । इन चेष्टाश्रों की दही च्रतुमाव संज्ञा हे) श्रमुभाव 
प्रसं्य ह । जिघ.जिप्रससमेंजो-जो श्रनु व होते, उनका दिश्धर्थन 
रके प्रकस्ण मे कपया जायगा । 


सादिक भाव 


स्व ते उत्पन्न मावो को साखिक क्ते है | ये त्राट प्रकारके होति 
--( १ ) स्तम्भः ( २ ) स्वः ( ३ ) रोांच, (४ ) श्वर-भङ्ग ८५) 
वेषु ( क्प ), (६ ) वेव? (७) श्रध श्रौर ( ८ ) प्रलय । इनकी , 
सावि संज्ञ क्यो हे, घादित्याचार्यो ने इपक्त बहुत कुढ विवेचना की 
है श्रावायं मम्मटने तो इनका प्रथक्‌ नामोल्क्ञेख मी नदीं किया है-- 
सम्भवतः उन्होने इन्हें श्रलमावौं के अन्तगत माना हे। 


विश्वनाथ का मत है रि साविकं माव रस ॐे प्रकाशक 
शने के कार्ण च्रनुभाव ही दै । छिन्द, गोवलीवर 





"तिषा ५0५ पन) ५ त त प. भत किति मत पम मी पे स भ प र क । 


१ श्रनुभावो मावगोधकः | 


चतुथं स्तवक | १२ 








न्याय+ के श्रनुसार ये एथक्‌ भी कहे जा सकते है२। महाराजा मेत 
कहते ई कि सत्व का श्रथ रजोगुण श्रौर तमोगुण से रदित “मन रै। 
सत्व के योग से उत्पन्न माव ्ात्विक कहे जाते हैञ | प्रश्न यह देता 
कि क्या श्चन्य भाव स्वके निनादी उपपन्न होतेह १ भरत मुनिर्क्ष 
है-- “हो, ेखा दी ३ ¦ सत्व मनःप्रमव ईै--समादहित मनसे स्ख 
निष्पत्ति है । मनोविकार द्वारा उस्पन्न रोमांच, त्रश श्रौर वेवण्यं श्रा 
त्म्य-मनस्क होने पर उत्पन्न नहीं हो सकते । जरे, रोद्नारमक दुःख 
श्रौर दर्षातमक सुख, दुःख शरीर सुखके निना कैसे उत्पन्न हो स्क 
३४7 ? देमचन्द्राचचाय कहते ईै--“प्राण हौ सत्व है । उससे उर 
माव सास्विकदै। प्राण मे ज्व प्रथ्यीका भाम प्रधान हेता) 
स्तम्भ; जले का माग प्रधान होता है) तच वाष्प ( त्रश); तेज क माग 
तीव्रता से प्रधान होता है) तब स्वेद { पीना ), त्रौर जब वह्‌ दीत्र 
 रदिव प्रधान होता है) तब वेव; छकाशका माग प्रधान हेनेष 
प्रलय; श्रौर वायु का श्वातन््य होता दहै, तब उरुके मन्द्‌; मध्य श्रौ 
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१--जेसे, भमायें श्रा गई, वेल मी श्रा गयाः! ययपि गाए क 
माच्रसेद्ीवेल काःश्राना मी जान लिया जाता है, पर गायो द़ी.शरपेः 
भ र ये # = ९ 
बेल की प्रधानता सूचन करने के लिये बेल का पथक्‌ कथन दिया जाः 
हे । इसी को "गोवलीवद" न्याय कदते ` ई | इसी प्रकार साखिक म 
च्ननुभावों के ्न्तगत होने पर मी इनकी उत्कृष्टता सूचन करने के लि 
इनको सात्विक भाव कदते ई। 


॥ 


२ साहित्यदपण, पर्च्छिद ३।९३५.२५ । 


३ ररजस्तमोभ्यामस्पृष्टं मनः सतमिहोच्यते । निवत्तयैऽश्य ठः 
गादप्रभवन्तीति साविकाः । सरस्वतीकरटामसर्ण, ५।२०।४॥ 


४ नास्यशाख्र) गायक्वाड्‌ संस्करण, प्रष्ठ ३७६ |. 


२३ साल्विक भकं 





चछृष्ट श्रावेश से रोमाञ्च, कम्प एवं स्वर-मेद होता है 1 श्रौर शरीर के 
जो स्तम्भादिक बाह्य अनुभाव है,वे इन आन्तरिक स्तम्भादिक 
गवो की व्यञ्जना करते १ | इनके लक्षण नाव्यशाल्र के अनुसार 
स प्रकार ईै- 


( १ ) स्तम्भ--यह हष, मय, रोग, विषमयः, विषाद्‌ च्रौर रोषा 
प उन्न होता है! इसमें निस्खं्ञ, निष्कम्ड, खड़ा रह्‌ जाना, शूल्यताः 
रीर जड़दः श्रादि नभाव हेते. ह। 

(२) स्वेद (पसीना)--यह क्रोध; भय, दषं, लज्जा, दुःख, श्रम. 
रग, उपघात श्रोर व्यायाम श्राह से उदन्न होता है| इसमे शरीरके 
पसीने श्राना त्रादि श्रनुभाव हेते द| 


(३) रोमाञ्च -यह सश, भ्रम, शीत, हर्ष, रोघ श्रौर रोगादिः 
ते उतन्न होता है । इसे शरीर का कर्टक्रित होना, पुलकित होना श्रौर 
रेमािव होना श्रनुभाव होते ह । | 

( ४ ) स्वर-भङ्ग--यह मयः, हष, कोध, मद, चद्ावस्था श्रौर सेगादि 
तेउश्न्ेता दै । उसमें स्वर का गद्गद्‌ होना; श्रादि श्रनुभाव होते रै; 

(५) वेपथु { कम्प )-- यहे शीत, कोध; भथ, शरम, रोग श्रौर 
तप श्रादि ते उयन्न होता है । सपं कम्पादि अनुभाव होते है । 

( ६ ) वेबण्यं--यह शीतः क्रोध, भय, श्रम, रोग श्रौर ताप श्रादि 
से उपचर होता दै । इसमे मुख का वणं बदल जाना; श्राह च्रमाक्‌ः 
हेते हं | 

(७ ) अश्रु-यदं आनन्द, अमष, धुश्रौ) जमाई, भय, शोक, 
परनिमेषः प्रण ( विना पलक लगाये देखना ); शीत श्रौर रोगि रे 


१ काव्यानुशाखनः, श्रध्याय. २, प्रष्ठ १०० | 
२ नास्वशास््र, गायकवाड-संस्करण, प्रषठठ २८१.३८२। 


चतुथं स्तवक १२ 





उत्पन्न होता दै । इसमे नेत्रो से श्रश्रुश्रों का गिरना श्रौर उनका पर्न 
श्रादि अनुभाव दहते ईै। | 

(८ ८ ) प्रलय-यह श्रमः मूर्छ, मद निद्रा; श्रमिधात श्रौर मोक 
से उत्पन्न होता है । इसमें निश्चेष्ट हो जानः? निष्कम्य हो जाना; शवा 
का र्कं जाना शरोर प्ृथ्वो पर गिर जाना, श्रादि श्रनुमाव होते ‰। 

स्तम्म श्रौर्‌ प्रलय में यद मेष हैक स्तम्भमे चे्टाक्लेकाक्त 
रहता है, किम्वु श्रलय' मे शरीर जद हो जाने के कारण चेश नेह 
तकती । जेसे-- 


स्तम्भ | 
“पाय कुज एकांतसं भरी अङ्क ब्जनाथ; 
गोकन को तिय करत पै कद्यो करत नदिं हाथ । ४६ (३६ 
प्रलय | . 
“दे चख-चोट शरेगोद मग तजी जवति बन माहि ; 
खरो विल क्व को परी, सुधि सरोरको नाहि ।*५० 


(३) सक्चारी या व्यभिवारी माव 
चिन्ता आदि ¡चित्त की इर्ति स व्यमिवारी या 
सश्वारी भाव कहते रै | 


ये स्थायी माव (रख) के सद्कायो गरस ये सभो सो 
भे यथासम्भव संचार करते इखीसे इनकी संचारी या व्यभिचारं 
संका दै^ | स्थायी माव की वरह येःरष की सिद्धि तज स्थिर. नह्य रहते । 








ककि 





१ न्विविघाभिपुख्येन रसेषु चरन्तीति व्यभिचारिणः ।--नाय्यशलः 
गायकबाड-संस्करण । पृष्ठ २३५६ । 


१२४ | सञ्चारी भाक 


रथात्‌ ये श्रवस्था विशेष मे उत्पन्न हेते ई श्रौर श्रपना प्रयोजन पूरा 
जने पर स्थायी माव को उचित सहायता देकर लुप्त हो जाते ६१ । 


निष्कर्ष यह दै किये जल के फागया वुटूबुदौ नी भोँति प्रकट हो 
होकर शीघ्र लुप्त हो जते ई--बिजली की चमक कौ भति दिखलाई 
देकर शअरद्श्य हो जाते ह । इनक्ष संख्या ३३ है । 


यह ध्यान देने योग्य दहै कि सञ्चारी मावोंकीमी, स्थायी माव श्रौ 
शठ के समान, व्यग्यार्थ द्वारा ध्वनि ही निकलती है श्रौर बही श्राश्वाद- 
नीय हेती है ¡ इनका शब्द्‌ द्वस स्पष्ट कथन करिया जाना दोष माना गया 
३२। इनके नाम, लक्षण ओर उदादस्ण इस प्रकार ईै-- 


(१) मिवंद्-ेराग्य के कारणा या इष्ट वस्तु के वियोगादिकेयाः 
हखखिय, व्याधि, पमान्‌ एवं छाच्तेप शआ्रादि क कारण श्रपने आपके 
धिक्वारने को निवेद कहते हैँ । ज्यौ निव॑द्‌ वेराग्य से उत्पन्न होता रै वों 
निवेह शान्त रस का व्यञ्क होकर शान्त रस का स्थायी भाव होता है, 
न कि व्यभिचारी । वेराग्य या त्वज्ञान के विना जँ दष्ट-वियोगादि-जन्यः 
उपयु क्त कारणोसे निवेद उत्पन्न शेता है वह यह शान्तरस के श्रतिरिक्त 
्रन्य रसो व्यभिचारी रहता हे 1 वयोक्रि, जहो इष्ट-वियोगादि से निवेद 
उपन्न होता है; वर्श शान्त रस की व्यञ्जना नही हयो सुकृती } निर्वह्‌ 
व्यभिचारी मे दीनता, चिन्ता, श्रधुपात) दीर्घोच्छूात एतं विवस ताद 
्रनुमाव हेते ई । उदादर्ण- | 


१ भ्ये तूपकतु मायान्ति स्थायिनं रसमुत्तमम्‌ ; 
उपकृत्य च गम्छुन्ति ते मता व्यमिचारिखः। 
२ इस विषय का षिवेचन सप्म स्तवसे, श्रागे रसो के दोष 
विवेचन के प्रसङ्ग मे, विस्तार से किया जायगा | 


चतुथं स्तवक | १९६ 


“शब या तनहिं राखि का कीजञे। 

घुल री सखी ! स्यामघ्ु द्र विन बोँटि विषम-विष पीजे। 

कै गिरिए गिरि चदिके सजनी ! स्वकर सीस सिव दीस; 

कै दहि दारुन दृवानल्ल जाय जमुन धसि ल्लीन। 

दुसह वियोग बिरह माधवके कोन दिनहि दिन छीन; 
सूरदासः प्रीतम बिन रथे सोवि-सोचि मन खो) 
(५२) 
यों बजराज श्रीकृष्ण के वियोग मं श्रीराथिकाजी द्वस अपने जीवो 

के तिरस्कार किए जने में निवैद्‌ को व्यञ्ञना हे । 


करहु नहि साधी समाधि इकंतन काम कलान की जोति जगी 
न सुनी मयत कथान तथा रसकी बतिर्यां सदु प्रम पगी। 
सहि कष्ट न जोग की शरँचतयोन षियोगकौच्ाग द्दिएसुली 
यह वादि ही वेस विदीत भङ गल सेली लगीन नवरी लगी ॥५ 
यह व्यथं जीवन व्यतीत होने से उत्पन्न निर्बेद की व्यञ्चना है। 


(२) ग्लानि--श्रायि ( मानसिक ताप) या व्याधि ( शारीखि 
ऋष्ट) के कारण शरीर का वेवण्यं ( मुख श्रादि अज्ञो की कान्ति दीन- 
फीकी पड़ जाना) श्रौर कायं में श्रनुत्साह श्रादि श्लुभावों को उक्र 
करनेवाले दुःखो को ग्लानि कहते द । उदाहर्ण- 

“सूती किसल्लय-सयन पे जिमि नव सस्ति की रेख; 
यो पिय आदर भियो केवल मधुरि देख।" ५ 
यँ विरह-जनित सन्ताप से तापित नायिका द्वारा विदेश से श्राए 

इए श्रपने परि का केवल मधुर कटाक्घसे सम्मान ए जाने मेँ ग्लाति 

साव की व्यञ्जना हे । | 

योक अरजुन अति विकल सप्रुभि महा इुल्लहान , 
वेख्यो रथ रनवि्ुल इ छोड़ि दिये धलुब्रान। ५ 





यहो श्रज नके र्ण-विगुख होक धतुषरब्रान छोड कर बेठ जाने 
मर.ग्लानि की व्यञ्जना है । 

(३) शङ्कुः-मेश क्या श्रनि होनेवाल। है १ इ प्रर कौ 
वित्त्त्ति को “शङ्का कते द । इसमें मुख वेवरर्य, खर-मङ्ग, कम्प, श्रो 
श्रौर कणठ का सूखना, श्रादि च्रनुमाव होते दै । 

उदादर्ण- 

हे भित्र, मेरा मन न-जने होर्हा क्यों ञ्य है 
इस समय पल-पकज्मे मुभ अपशङ्खन करता चकत है। 
तुम धमेराज-समीप रथश्ो शोघ्रता से ले चलो 
भगवान मेरे शत्रुं कौ सव॒ दुराशर्ष दल्लो।” 
॥५५॥ {४०} 


मकहभारत मे संपक्षकगणो के युद्ध से लौटने सत्य श्रीङृष्ण के 
श्रतिश्रजुनकेये ब्य ह| इमे शङ्का की व्यज्ञना है| “शङ्क में 
मय ग्राहि पे उसन्न कम्प होता है" । विन्ता मँ मय नदीं दयता है । जेपे- 
वहे है कहा अरर्विडसो यानन दंदुके दाय हवाले पस्यो 
इक मीन विवासे विभ्यो बनसो पुनि जाल के जाय दुभाल्ञे परयो 
पद्माकरः भाषि न भाषे बने जिय केषो कश्च. कपाक्ते परयो 
मन तो मनमोहन के संग गो, तन लाज.मनोज के पाल्ञे परयो ¢" 
॥५६॥ (२४) 


यँ विम्ता है । इन ठोनों मे यही मेद है। 
( ४ ) श्रसुया--दुसरे का सौभाग्यः एेश्वयं, विया श्रादि का 
उक्ष देखने से या सुनने से उयन्न चित्तव्रत्ति त्र्थात्‌ जलन को श्रषूया 


0 ^ क ^ शा ^ का थ, क, कण 


१ शङ्का की स्पष्टता म कहा है-- "दयं तु भयाय स्पादनेन कम्पाहि~ 
अरिणी, नतु चिन्ता ।?--रसगङ्गाधर, पृष्ठ €० ` 


१२६ 


कहते ह । इसमे श्रवक्ञा, भ्रद्ुटी चदटाना, रैष्यां के वाक्य कषटना; से 
कै दोषोको प्रकट करना; आदि अनुमाव होते द। 





उदाहस्ण-- 


घ्मलि ! कितव सुखे. ! क्यों पाद दता हमारे ; 
विरह-विकलिता है, मानिनी है न प्यारे; 
अनुनय यहं तेरा है सुदादा न, ज्ञा रे; 
प्रियप्रणयिनि हवो; तू चसे दी रिभारे।५ 
भमर के प्रति विरहिणी व्रजाङ्खनाश्रं के इन वाक्यों मे कुम्बा 
विषय मे श्रसूया की व्यञ्जना रै, 


(ुघर सलोने स्यामयु दर सुजान कान्द; 
कर्नानिधान क वसीठ बन अआयेदहो, 
प्रेम पनारी गिरधारी को संदेसौ नादी; 
होत है देखो भूट बोलत बनाये हौ । 
क्ञान-गुन-गोँरव-गुमान भरे रूले फिर; 
वंचकेके काजपे नं रंचक बराये हो। 
दसिक-सिरोमनि को नाम बदनाम करो 
मेरी जान ऊधो कूर कूबर पठाये हो | 
(९४) 


गोपी जनों कीं उद्धव के प्रति इस उक्ति्मे कुन्जा के विषयमे श्रपूय 
की व्यञ्जना है । 


हवे वृद्ध विचार-शील न, वरया कैसी बदा दी कथा, 

गाते ह वह ताडका-बध अहो ! खी-लद्य दी जोन यथाः; 
वीरो को खरदुषणादिःबध भी क्या गस्य युद्धतस्व है ! 

बाली काबधष्त्यसप्यकटना, क्यास्प्र वीरत्व है 


१२६ सञ्चारी भा 


श्रश्वमेघ यज्ञके प्रस्ङ्गमे चन्द्रकेतु श्राह के साथ युद्ध के समथः 
ये रुङुलकुमार लव के वाक्य ह । इनमे श्रीरशुनाथजी की अवन्ञ 
कै कथन मे श्रसूया की व्यज्ना ह । 

(५ ,) मद मचपानादिसे उत्पन्न श्रज्ग एवं वचनो कीं स्खलदमलिः 
रादि अनुभावो की उसादक चित्तदृत्ति मद्‌ है । उदाहरण-- 

डगमगात पग परत मग सथितं तन दग लाल; 

कहन चतु कह्लु कहतु कष्ुं कीन्ह सुरा यह हाल. }&° 

(६ ) श्रम~-मागं चलने च्चौर व्यायाम श्राहि से थक जाना श्रमः 
रै । मख सूख जाना, श्रंगड़!ई एवं जमाई लेना शरोर निःश्वास ब्रािः 
सके श्ननुमाव ह | उदादर्ए- 
धपुर ते निकसी रघुवीर-बधू धरि धीर हिएमग मेढड्ग द्ध, 
मलकीं भरि भाल कनीज्ल की पदु सखि गए अधराधर्‌ चै $; 
फिर वमति है चलिबोब कितो १ पिय, पर्कटी करिहौ किवह्धौ , 
तियकी लखि श्ातुरता पियकी श्च खिर्योँ अत्ति चार चहली जल च्चे ` 
| ६१ (१७) 

यँ वनवास के समय श्रीजनकनम्धिनीके थक नाने-मे भ्रम ची; 
व्यञ्जना हे । 


“धट वहन से स्कंध नत थे ओौर करतल लाल; 
 खछठरहा थासवास गति से वक्ञ-देश विशाल 
शवए-पुष्प-परिग्रही था स्वेद सीकर-जाल; 
एर कर से थी संभाले मुक्त काले बाल 1} 

¢ न ६२ (७) 
यहाँ षटवहन से शङुन्तला के थक जनेमं ्मकी व्यञ्जना 2! 
ग्लानि प्रधानतः मानसिक शाधि श्रौर शारीरक व्याधि के कार्णः 

हती है) श्रोर श्रम मे परिभरम से उतपन्न थकावट होती है । 


"चतुथं स्तत्रक १६४ 


(*७ ) श्रलिस्य--श्रम, ग्म, व्याधि, जागरण श्रादि फे शार 
कारय करने से विप्रुल होना ग्रालस्यहै । शसम जंभु्राई श्राना, पएकष् 
-श्थान पर स्थिर रहना श्राहिं श्रवुमव होते है । उशदर्ण- 


““नीठिनीठि उठि बैटिष्ू प्यो प्यारी परभात ; 
दोड नीद-भरे खरं गरं लागि गिरि जात (६३८२६) 
यदं निद्रान्त आलस्य की व्यंजना दै । 


(८ ) देन्य--दुश्ल, दाख्रिय, मनके सन्ताप श्रौर दुर्मति श्रा से 
-डलयन्न अपने श्रपकर्ष ( ददशा ) के वणन मै देन्य माव होता ३ । 


-खदाहरणए-- 
नंदनंदन के स्मित-नन पास लसी रहै कान खदा भरजी । 
द्मधरामृत छो रस पान करे व्रजगोपिनसो न रहै बरनी 1 
कर जोरि निदोरि के तोहि कों सुरती ! खदु एरु यदै अरजो; 
मुरलीधर सों यदहः मे दसा कहियो; फिर है उनकी मरज्ी & 
यद मगवान्‌ श्रीनन्दनन्दन के सुहलगी वंशी के प्रति संदारताप से 
-सन्तापित इस दीन की इस प्रार्थना मे भ्यह्‌ मेरी दशाः इन शन्ध्यं दरार 
दन्य की व्यंजना है। ` 


«पाडू की पतोहू भरी स्वजन सभा म जब, 
आदे एक चीरसोंतो धीर खब ख्वे चु । 

कहै ^रतनाकृर' जो रोष्वो हृतो सो तवे, 
धार मारि बिलख शुहारि सब रते चुकी। 

-टकत सोढ पट विकट दुसासन है, 
अवतो तिहारी हू छपा की बाट ज्वं चुशी, 

-आंच-पांच नाथ होत नाथनि के नाथ होत, 

दाय ! हों अनाथ होति नाथ ! अव ह चुटी ।६५ (४) 


१३१ सन्वारी भाव 
दरौपदी ऋ इन्त उक्ति देन्य माव की व्यंजना है। 
ध वेष रह्लो घर मै न, पस्यो पति खाट पे, वृद्ध है अन्ध भयो । 
सुव को निं दाल मिल्यो किस जब सौं बह हाय ¡ विदेख गयो । 
 अतु-पवस बासन हू गयो पूटि जो तेल्ञ परोसिन षास लयो; 
लखिश्रारतगभिनि पुत्र-बधू-दख सो भरि सास को चायो हियो\ ६8 
यहाँ द रिद्रय-दशा-जनित दैन्य की व्यंजना है । 
वद्र भरेकीजोपेगोत की गुजर होती, 
घर की गरीषी मोहिं गालिब गणेती ना। 
रावरे चरन श्र्विद अनुरागत हौ, 
मोँगत हौं दुघ) ददी, माखन, मटोती ना! 
याहू ते कौ तो रौर होतो अनदहोतो कहा, 
साबुत्त दिखात कंत ! काठ की कठोती ना। 
हुषा डीन दीन बाल-बालिका बसन-हीनः 
देरत न होती देव! द्वारिका पठोतीना 
६७ (३) 
मुदामाजी कौ पलीके इन वास्यां मे दालिय-जन्य क्न्य क्री 
यंजना है | 
(६) चिन्ता--इष्ट वस्तु कीच्रप्रातति या श्मनिष्टकी प्राप्ति, श्राह 
१ उत्पनन चित्तद्रत्ति ही चिन्ता है । सन्ताप, चित्त की शरूल्यता, कृशता, 
्षोपरुख श्रादि अनुभवो दारा इसका वणन रोगा है । उदाहरण-- 


परम पुनीति न जाइ तजि, श्यि प्रम बड़ पराप। 
भ्रकटि न कदत महेस कषु, हृदय अधिक संताप ।६८(१६) 





,  चलुथे स्तवक १३९ 

यद शमचरित मानस मे पावतीली को भगवान्‌ भरीरामचन्द्रजीडे 
ईश्वरत्व मे सन्देह होने पर उनके समीप सीताजी कारूपम धारण कफ 
गई जानकर शिवजी के इस कथन मेँ चिन्ता की व्यञ्जना है । .. 


“गन भूदि भोँहन जुरे करततिय राखि कपोल ; 
अवधि िती माए न पिय सोचत भरे अडोल्ल 
प्ोषितपतिका नाधिका की इस दशा के वणन मं चिन्ह 
व्थंजना ३ । | 
(१० ) मोह--ग्रिय-वियोग, मय, व्याधि श्रौर शत्‌ के प्रतिकार म 
श्रसमथ होने श्रादि से चित्त का विरति दोजाना श्रथात्‌ वस्तु करा यथाथ 
ज्ञान न॑ रहना ही मोह है । इसका वर्णन चित्त-भ्रम, चेतना दनक्ष 
श्रादि अनुभावो से होता है उदाहरण 
“कहती हहे बह आंत्तियों दही भारती करूणामईे; 
फिर भी हुई मूच्छित अही बह दुःखिनी विधवा न | 
कध देर को फिर शोक उसकासो गया मानो वहाँ 
हतचेत होना भी विपद्‌ मे लाभद्‌दे है महा)" 
| । ७० (‰०) 
 इखमे पने पति श्रभिमन्युके शोकमें उत्तरा के इत-चेतना हो जाने 
मँ मोह की व्यंजना है | सुख-जन्य भी मोह होता दै + । जेसे-~ 


दूलह श्रीरघुवीर बने, दुलदी सिय सुदर मंदिर माही 
गावत गीत्त सबं मिति सु दरि, बेद जुवा जुरि भिप्र पदहीं। 
राम को षूप निहारत जानी कंकन के नग की परि 
याते सवे सुधि भूति गड, कर टेकि रहो पल टारत नहं! 
| ७१ (१५) 
यदा ओरधुनाथजीका प्रतिबिम्ब श्रपने ककण के रलनम गिरने पए 
चनकनन्दिनी के सुधि भूत जाने भे सुख से उत्पन्न मोह कौ व्यंजनादै 


भिम नने ण 0,११०.० ०० अ०८०-अ७07 ५,७०७.१ 


१ “सुखजन्यापि मोद्य भवतिः--देमचन्द्र का कान्यानुशासखन। 





१३१ सञ्चारी भाक 
ह 
( ११.) स्छृति--पहले के श्रनुभव कयि हुए सुख एवं दुःखं श्रादि 
विषयों का स्मरण ही स्प्रति ह। 
«है विदित, जिसङ्की लपट से सुरलोक संवापित ह्या, 
होकर उ्वलित सहसा गगन का द्ोर था जिसने ह्लुाः 
उस प्रबल ज्तुगृह के भनल को बात भौ मन खे कीं 
हे तात ! संधि-विचार करते तुम सुनता देना नहीं ¢ 
७२ (०) 
दुर्योधन से सन्धि करने को जाते हुए श्रीकृष्ण के प्रति द्रोपदी के 
न वायो मे त्रपने श्रपमान की स्थति कीव्यंजना है। 





हे सरसीरहलोचनि, मोहि बताच्नो प्रिये ! कबं मवतु है वित ; 

वा गिरि-कानन के बरहुरंग बिग कुरंगन सों श्रति सोभित- 

बुद्घन के रज-र जित नीर सु तीर गुदावरि के निकटे जित, 

मंजु वजुल ङञ्जन म मनरजन मंजु बिहार किए नितत। 

७३} 

जनकनन्दिनी के प्रति भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र की इस उक्िर्मे 
चित्रकूट-विषयक स्पति की व्यंजना है| 


(दालम्‌ के शद्रे बदी बालके व्याकुलता बिरहा दुख दान ततं , 
चोपरि आनि रची शप शंयुः सहेलिनी साहनिनी सुखदान तं ] 
तू जुग एदे न मेरी भदू" यह काहू कही सखि्यँ सखियान तें; 
कज्-से पानि से पासे गिरे श्चसुबा गिरे खंजन-सी अंलियान तें ।" 

149} ४६) 


चोपड़ के खेल मे सखी के मुख से शुग न पूटेः सुनकर वियोगिनी 
चो श्रपनी बियोग-दशा का स्मरण हो आने में दुःख-जन्य स्ति भाव है| 
पहले उदाहरण मै सादृश्य वश्व देखने पर श्रोर इसमे श्रवण से 
स्मृति की व्यंजना है । 


चतुथं स्तवकं श्च 


“पल्तव-पलंग वे प्रभात म मलिन्द्‌ वन्द्‌. 
गाता महा मोद से तराना, कुसुमोका था। 
दौड पड़ता था कलियों क सुलेते दी बह, 
जण मे ही लुटता खजाना कुसुमों का था 
साभ को विल्लम्ब मुरभाने मं न होता कभीः 
एक ही दिवस का फसाना क्रुपुमोंका था 
अन म॑ बदलती हवा थौ कुंसुमाकर कौ, 
बात म बदलता जमाना ङसुमों का था! 
७४५१, 
यहो कवि द्वारा श्रपने माम की पूवकालिक श्रवस्थाके वणन 
समृति भाव की व्यंजना है । 
“गोद्घल की गेल गेल मेल गेल ग्वालिन की; 
गोरख के काज लाज-बस्र के बहाइवो। 
कटै रतनाकरः -रिफाद्बो नवेलिनि कौ, 
गाइबो गवाइबौ श्रो नाचिबौ नचाहबो। 
कीवो खमहार मजहार के विविध विधि, 
मोहिनी म्रदुल्ल मंजु बुरी बजाइवो। 
ऊथौ , सुल-सम्पति-समाज ब चमर्डल्त केः 
भल ह न भले भल हमको भुल्ाश्वो |" 
७६ (१६) 
यहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण की उक्ति में स्मृति भाव की व्यंजना हे। 
( १२ ) धृत्ति-लोभ, मोद, भय श्रादि से उपपन्न दोनेवाल्ते उपद्रवो 
को दूर करने वाली चित्तवृत्ति धति ह । इसमे प्राप्त, श्रप्राप्त च्रोर नष 
वस्तृश्रों का शोक न करना श्राहि अनुभाव होते ई । उष्टहरण 


१ मीत । २ कहानी 


११५ | | सञ्चारी भाव 





क्यों संतापित हिय करौं भगि-मगि ` धनिकन द्वार ; ` 
मो सिर पर राजत सदा भ्रुः श्रीनन्दक्ुमार्‌ | ७७. 
यों चित्त कौ चञ्चलता का दूर होना धृति है । 
हो तुम वित्त सौँ वष्ट स त्यों हम वल्कल चीर सों तुष्ट सदाह; 
ह परितोष समान अवै, कहु तो इहि मै तव मेद्‌ कहाहै। 
है जिनको दृघनाङ्कल चित्त, वही जग मोहि दरिद्र महाह; 
ज्ञो मन होय संतोषिततो शिर को धनवान दरिद्र यद्य डै। 
| 11७८. 
सन्तोष होने पर धनवान्‌ श्रौर दस्र दोनोंकी समान स्वस्था के 
वणंन मे यहोँ धृति? भाव की व्यंजना ह | ` 
( १३) ब्रीडा-ल्ियौको पुरष क देखने श्रादि से शरोर पुरुषो ` 
को प्रतिजञा-मङ्ग, परामव एवं निन्दितं कार्यं करने श्रादिसे वैवर्यं श्नौर 
श्रपोगुख श्रादि करनेवाली लैजा ही व्रीडा है | उदाहरण 
“सुनि सु'दर वेन खधा-रस-साने सथानि है जानकी जान भली ; 
तिरे करि नेन दे सेन चिन्हे समुफाय क सुसक्राय चली । 
तुलसी तिद ओखर सोह सवे अवलोकत लोचन-लाह अली ;. 
अनुरागतडाग मे भानु उदे विकसी मनो मंज्ुल कंज-कली । 
| |॥७६।। (९७). 
यहो गमबधुश्रो दारा भीरघुनाथजी के विषय मे यह पूछने पर छि 
ह श्रापके कोन है ? श्रीजानकीजी दवागानेवों की चेष्यासे उनश्चे 
अपना प्राणनाथ बतलाने मे बीड़ा की व्यंजना है | , 
नदलालके भम तू बाल ! पगी, उनके बिन तोहि कटु न सुहत; 
ठन ओ" सन सप चुी सब दी चरचा उनदी की सदा मन भातु है । 
चि काहे को नादक मेरी भटः ! दग-दानके देत उन्हे तरसातु है । 
सखि, बेचि मयंदहि अंस लों मगरो करिबो कहा जोग कदातु है। 
| । ॥ = ॥' 


"चतुथे स्तवक | १९६ 


य प्रम-कटक्ति के दनिदेनेको स्खीद्ारादी गई शिक 
-माधिका-निष्ठ लञजा-माव की- व्यंजना है| 


धमानी न मनावतो मधो भोरुसु सोचते सोहगयो मंनभावम 
ही ते सास कदी दुही ! मई बार कुमार को जाह जगाकन | 
हँस मनाश्वेको जु गयो उङ्किपे न गई हिय शौ अनलाकतः 
श्दभुखो पलङ़। दिग जाय लगी पग~नूपर पाटो बजात्रन २१ 


य्य मानिनी नापिका दास नायक को जगाने के लिये पर्थक बर 
पारौकोनूप्रसे वजानेमे स््री-घमवि-पुल्लम च्रपधान को शङ्क -जनिः 
ज्रीडा की. व्यञ्जना दे । 


(- १४ ) चपलता--परात्छर्य,  श्रमरष , ईर्ष्या, देष ्रौर श्रतु 
शमादि से चित्त का श्रध्थिर होना रै चग्लता है। चपलतामें दु्षरोषं 
श्वपक्री देना, कटोर शञ्श बोलना श्रौर श्रविच।र पूवक उच्छृङ् 
श्रचरण करना श्रादि श्रनुमाव हेते ई । उदाहरण 


तफुल्ल मं जुल्न अनेक लता बनो हँ । 
जो प्रोद ओर उपभमदेन योग्य भीदहै। 
मुग्धा विहीन-रज ह इस मालती को | 
रे भङ्ग क्यो व्यथित है करता क्ली को ॥५२॥ 


यदहो मङ्ग के प्रतिं इष अन्योक्ति मे चपलता की व्यंजना है। 
( १५) हषं--इष्ट की प्राति, च्रभीष्ट-जनके समागम च्रादि ! 


उत्पन्न सुल हष है । इयं मनो प्रघनताः प्रिय मप्र) रोमांच, 
न्मदगद होना ओर वेदादि अ्रतुमाव होते ई। उदाहरण -- 


“मृगनेनी दग को प्छरङ उर उद्धाह तन पूत; | 
बिन-ही पिय-अ्गम इर्मेगि पललटन लगो दुक्त ० ८३ (९६) 


१३७ सन्चारी भाव 
पमे वाम नेत्र का फड़कना प्रिय आगन सूचङ़ समभार, उत्षाह 
से पुराने वस्त्रौ को स्थागक्र नवोन वस्र धारण करने में नायिका के 
इं की व्यंजना है । 
न्तव गयंद रदुबीर-मन) राजु अ्रल्लान-समान ; 
छूट नानि बन-गपन सुनि उर अनंर्‌ अविशन्‌ ।'*८४ 
| (१७) 
यहाँ बनवास कौ श्राज्ञा को सुनकर सगवान्‌ श्रोरामचन्द्के मनकी 
ग्रषस्था के वणन में हष माब कौ व्यंजना है। 

( १६ ) वेग -मयङ्कर उत्पात एवं प्रिय श्रौर रप्रिय बातके 
मने श्रादि पे उदन चित्त की घबराहट श्रावेग है! इसमे विस्मय, 
श्तम्म, स्वेद्‌, शीघ्र गमन, वेवण्यं, कम्प श्रादि श्रनुभाव हेते है । 

उदाहस्णय- 

“सुनत श्रवन बारिधि-वंधाना, दसमु बोलि उठा अङ्घुजञाना । 

बधे बननिधि नीरनिधि जलधि सिधु बारोस , 

सत्य तोयनिधि कंपतो उदधि पयोधि नदरैस ।**८१ (९७) 

समुद्र पर सेत बंधने का समाचार सुनकर रावण के चित्त र्म 
व्यङ्कुलता होने मे यहां च्रावेग की व्यञ्जना है | यह्‌ च्रप्रिय श्रवण .जनित 
श्रविग है । | 
( १७ ) जडता--इष्ट तथा श्रनिष्ट के देखने च्रौर सुननेसे 
रिकरतम्य विपद्‌ हो जाना जडता है! सपरं त्रनिमिष होकर (पलक न लगा- 
कर) देखना ग्रोर चुप रहना इत्यादि त्रनमाव हेते दै । उदाहरण-- 
श्राह संग श्राज्ित के ननद्‌ पठि नीडि 
सोहत सुदा सोस इंडरी सु षट दी; 
कटै प्दमाकरः गभोर जमुना के तीर ` 
लागी बट भरन न्वेलो नहे अटकी।ः 


` चतुथ स्तवक पः 





तादी समै मोहन सर्बघधुरी बजाई, तामे 
मधुर मलार गाई ओर वंशीबटकी; 
तान लगे लटकी रहीन सुधिधूघटष्ी 
घाटकीनश्चौघटकीवाट कौनवटङी।* प 


यदह बंशी की ध्वनिको सुनकर व्रजङ्नाकी दशाके वरन) 
जडता की व्यंजना है । 


८“कृर-सरोज जयमाल सुहाई बिश्व्‌-विजय सोभा जनु प 
तन संकोच मन परम उद्वाहः मुह प्रम लखि परे तङ्‌ 
जाइ समीप रामनछनिदेखी, रहि जनु वरि वि्र-अबरेष। 

८५ (५५ 


यँ जयमाला धारण कराने को श्रीरुनाथजी के स्मौप गष 
सीताजी की दशा के वनम 'जङताःढो व्यञ्जना है| यह्‌ श्ष््दश 
जन्य लड़ता है । श्रनिष्ट'दशन-जन्य जडता का उदाहर्ण- 


ग्ब भरे श्राए प्रथमः थकित रहे रिग वीर; 
दमनिमिष-टग देखन लगे वारिधि बानर बीर ।६] 


यँ सीताजी की ल्लोजर्मे गए हुए वानर बीरों द्वारा द्रगाष सू 
छो देखकर ग्रोर उसको पार करना दुःसाध्य सममकर उनकी 
स्थगित हो जाने मे जडता कीं व्यल्जना है| 


( १८ ) गवै-रूप; धन, बल प्रोर विद्यादि कैः कारण ऊः 
अभिमान ही गवं ३ | जँ उत्साहप्रधान गूदु-गवं होता है, वहो 
रस ढी ध्वनिं होती हे । उदादरण-~- 


समयम मम नैनन नील सरोज उरोजन कंजकली च्रलुमान 
शमर बंघुक-फूलन के अधरान रु पानन पद्मस-नाल सु जानि 


१३६ सञ्चारी भावः 
अनि-मोतिन चार गुही कबरी लखि बंधन की भवली मन ठदानहि ; 


तिमद भिलिंद के बरद सखी ! दुरवार घरो दुख देत न मानद । 
1|८७। 


हप-गरविता नायिका कौ श्पनी सखी के प्रति इस उक्िमे सूप- 
जनित गर्वं की व्यञ्जना हे | 


भीषम भयानक पुकार्यो रन-मूमि आनि, 
छादे छिति हरिनि की गीति उदि जागी; 
कहै (रतनाक्रः रुधिर सों रंषैगी धरा, 
लोथिन पे लोथिन की भीत्ति उठि जायगी ॥ 
जीति उठिजादगी भ्र्जत पांडुपूतनि की, 
भूष॒ दुरजोधन की भीति उरि जायगी । 
तौ प्रीति-रीति की सुनीति उठि जागी कै, 
साज हरि-पन कौ प्रतीति उठि जाइगी | 
८५ (१४) 


( १६ ) विषाद--श्रमी् कायं की श्रविद्धिः पराजय, भय एवं 
राजादि के श्रपराध श्रादि से उत्साह-भङ् शौर श्रनुतप दोना विषाद्‌ 
है । इस्मे दीघोँच्छास, सन्ताप श्रादि च्रनुमाव होते ई । उदाहरण-- 


धनिज शक्ति-भर मे आपकी सेवा सदा करता रहा , 
तुटिहोन कोड भी कभी, इस वात से डरता रहा ¦ 


सम्मान्य ! मेने श्रापका अपराध ठेसा क्या किया , 
जो सामने से ापने उसको निकल जाने दिया 


म जानता जो पांडव पर प्रीति टेसी आपकी, 
आती नदीं चो यदह कभी बेला विकट संताप की | 
८६.४०) 


"तुथ स्तवक १४ 


मारत युद्ध मँ शकयकार व्यूहं श्रु न के प्रवेश करने पर उत्स 
भङ्ग होकर द्रोणाचायसे कदे हर दुर्योधन के इन वाक्यो भे विषा 
की व्यञ्जना है | 


धध्टादे भए कर जोरिकै आगे, अधीन हं पँयत सीस नवायो 
केती करी विनती भमतिराम' पेमेन कियो हठतें मन भायो। 
देखत ही सिगरी सजनी तुम, मेये तो मान महामद छायो 
ङि गयो उटि प्रानपियारो, कहा किए तुम्रं न मनायो। 
६० ३ 
कृतहान्तरिता नायिका शी इष उक्तिमे नायके रूढकर क 
जाने पर यँ भी विषाद्‌ कौ व्यंजना हे 


८“ठेसेहु बचन कठोर सुनि जो न हृदय षिलगान , 
तो भ्रु विषम-वियोग-दुख सदिद पोँबर प्रान ।*\ 
(१५ 
वन्‌-गमन के समय श्रपनेसाथ न्ते जने केभ्री रघुनाथज्ञीष 
चाक्य सुनकर जानकीजी के इन वाक्यो मे विषा की व्यंजना है| 


(२० ) ओओत्सुक्य--त्रमुक वस्तु का श्रमी लाम हो, एेसौ इर 
होना श्रोत्ुक्य ई । इसमे वाञिद्कत वकु के न मिलने के विलम्ब 
श्रसहन, मन को सन्ताप, शीघ्रता, पसीना शरोर निःश्वास श्रादि श्रनुमा 
देते ह । उदाहरण- 

टग-कंजन श्रंजन अजि तथा तन भूषन साजि कहा करि है 
मेदी एक हाथ लगीन लगी रदिबे दे सखी ! न कू उरि है 
अरी ! बावरी का नहि जानत तू ,मोहि देखिवे की जु उतावरि हे 
जज्ञगोपिन के धन प्रान वही अव आइ रहे मथुरा हरिदहै। 
ययँ मधुश की पोराङ्गन। के शस वाक्य मे शरीङृष्ण के दशन! 
श्मिलाषा-जन्य श्रोतपुक्य की व्यञ्जना हे । 


१४ सल्चारी माव. 


'ाुष होहु वदी ^रसखान' बसो मिलि गोङ्कज्ञ गोव के गरन ; 
जो पसु हह कदा बस मेरो चरौ नित नंद कीषेलु ममारन। 
पाहन हह वदी गिरि कोजो कियो जज दत्र पुरधर कारन; 
ज्ञो खग हह वसेरो करौं वहि कालिंदी कदंब की डारन 

६३ (४१) 
ययँ ्रजवाश् की इच्छा में ओतसुक्य कौ व्यञ्जन्‌ है | 
| (२१) निद्रा~- परिश्रम आदि के कारण बाह्य विषयों से निवृत्त 
हेनानिद्रा है । इसमे जमाई आना, ओंख मिचना, उचू्ास श्रौर 
्रंगड़ाई श्रादि चेष्टा होती ह । उदाश्ण- 
कल कालिदी-कूल क दवन रूल सुगंधित केलि के जनमे ; 
थक मूलन के भकभोन सों विखरी शल्य कच-पु जन मे । 
कब देखर्हुगी पिय-छक मे पोदृत लाडली को मुख रंजन ; 
कहियो यह हंस ! वँ जव तू नंदनंदन ले कर-कंजन मे |. 
।|६४॥ |; 
ललिताजी की हंस के प्रति इस उक मँ राधिकाजी शी निद्रवक्या 

ग व्यडजना है | | | 
रायो विदेश ते प्रानपिया, अभिलाष समात नदीं तिय-गात मेँ , 
रत गई ' रतिया जगिं के रस की बरतिया न बिती बतरात मे; 
्रानन-कंज पे गंध-प्रलुव्य लगे करिबे अलि गुज प्रभावे; 
ताहू पे कंलञुखी न जगी बह सीतल मंद सुगंधितत बातमे। 

। ६१ 
शां राति का जागरण विमावश्रौर मुखं पर भरमरावली फे गुञ्जन | 
कने प्र भी न जगना श्रनुमाव हैः इसे व्रद्राभाव की व्यञ्जनां है। 


( २२) अपस्मार वियोगः शोक; भय एवं जुगुप्सा श्रादिके 
श्राधिक्यसे श्रौर भूतादि बाधा से उसन्न एकव्याधि को ` ्रपस्मारः 


"बतुं स्तवकः १४३ 


{ मृगी रोग.) कहते ई । अपस्मार एर व्याधि है) पर बोमस श्रोर 
सथानक रस मे यह सल वारो हेता दै । उश्दर्ण- 
सुनिके श्ए मधुपुरी दरि जदुङ्ज्ञअवतंस ; 
बहवो सवास भूत्तल परयो अति कंपित ह कं स ।६६ 
यहं राजा कंघ की दशाःके वणनर्मे श्ररस्मार को व्यत्त है। 
वियोग-श्रङ्गार मँ भी ज्रपस्मार की व्यञ्जना देखी जाती दै । जेते 
'“इघरि परे है नौल पल्लव अधर तैसे, 
फलि रहे साखा बाहू बेसक बहरि परी; 
` उज्ञियारे ऊलिका-कपोल फेन पूल्ि रदः 
अलकावल्ति भारी भोर भीर-सी भरि परी 
चारौं रोर होर कोर-कोर ब्रजबाल्ल ठादी , 
चिच्रको-सी कादी बाद स्लोचति ह्िहरि परी ; . 
अधिक अधीर तातीतीरकी समीरलभे,; 
वनिता लता-सी छीन दिति पे छहरि परी" 
६७ (४ 


यह वंशी की ध्वनि से उत्करिठत होकर शारदीय रासलीला के लिप 
आई हई गो रजनो को जब श्रीकृष्ण ने घर लोट जाने कौ त्रा) 


उस समय की गोपीजनों की दशा के वंन मे श्रपक्मार मवी 
म्यलजना है । यह प्रिय-वियोग-जनित हे । 


(२३ ) सुप्त स्वप्न दी युत्त कदा जावा है | उदाहर्ण-- 
सुनु लद्मण ! हा ! बिन जानी के तन द्दरू भे नमम षनदी; 
पुनि धोर्‌ समीर कद्वरन की अति पीर करे ्धंसिकेतनदी। 
हरि के मुख सोवत मे तिकसी पिद्धृलली यदह बाति अवानकदी; 
बषभावुसुता सुनि संशित ह लगी वंक बिललोक्िवि ता विन ही। 
क | | | ४ 


१४३ । सन्चारी भाक ` 


इमे श्रीकृष्ण कौ स्वप्नावस्थ। को व्यञ्जना ३ । 


सवि हौ, बोलो न मूढ क्वो, व् छ। डो इमाये पिया ! अव आचरः; 
रम तिहाते भली विधिषों हम जानतो, यो करती जु रिरादर- 
इतत खत सों च्रष्ठुख्ा दो लखी वह कंजमुखो पला पर । 
तेरेभिना निदिया ! हमं कोन करव प्रियासंगमेट इहो पर । 
६६ 
एद के वक्पाथेके श्रनुतार कथन करती हई अरनी मानवती 
रि(कोखनमें देखषर शििशीप्र्रसोका निद्रा के. प्रति कथन है। 
क्सम खपन की व्यञ्जना ३े। 


(२४ ) विबोध - निद्रा दूर हेनेके बाद या श्रविया केना 
हेते ॐ बाद चेतन्य-लाम होना विभो है । उदाहस्ण- 
तब प्रसाद्‌ सब मोह मिदि मोस्वह्पकोज्ञान ; 
गत-संस्षय गोविंद ! तव करि हं वचन प्रमान ।१०० 


यह मोई-जन्य श्रिया के नष्ट होकर जान प्राप्तहयो जाने पर 
लुन के इष वाक्य में विवोघ की व्यञ्जना है। 


धिषा पर-नारि निषा तरुनाई सु चाई परयो अलुसगहि रे 
नम के पदर दुल, रोगः वियोग विलोकत हू न बिरागहि रे । 
ममता-बल ते स भूति गयो, भयो भोर महाभय भागदहि रे 
जरठाद-दिसा रवि-का ज उयो, अ जह जड़ जीव ! न जागहि रे!” 
१०१ (१५) 


(२५) श्रमषे--दूसरेके द्वारा की गई निन्दा, श्रा्ेष श्रौर श्रप- 
मान ग्राहि से उतपन्न चित्त वृति दी श्रमषं है । दसम ने्ोका रक्त होना, 
शिर; भ्र -भङ्ग, तजन क्रवाक्य शरोर प्रतिकार के उपायः; श्रादि 
चे्ाएं होती है । 


चतुथं स्तवं १४४ 





उदाहए- 
^ध्रिया-मात्र ताङ्का; दीन द्िजराम बिना दल ; 
भग सभीत; मारीच बधसु तिहि कौं कहा वल । 
सप्र ताल जड़ जोनि दुदसो शतक देहडगि; 
बाली साखाखरग वराक हति गवं जु तिहि लगि । 
कोयो वीर तं जुद्ध करि; मिथ्या अहमिति वहत मन; 
कोदंड-बान पधान कर, रे काङ्ुश्थ ¡ संभारि रन। 
| १०२ (२२) 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र के प्रति रावण का यह तजेन हे । इसमे श्र 
की व्यञ्जना है । | 
“सुले केस रजस्वला सभा बीच दुःसासनः 
लायो सो पुकार रदी सारे सभाचारी कं। 
आदि श्ापौ हार्यो धों शादि मोको हारयो नृप, 
करन बिगारौ बात विकरन सुधारी कँ। 
भीम कहै रेच्यो चीर तेर भुज वे तह, 
दिखावे है जंघा सो विचि हौं तोरिडरीकों; 
धे णः ५ ६, 
दरषददुललारी ! खुली लट कर देहौ सारी, 
एक नृप-नारी ना अनेक चप-नारी दौ) 
| १०३ (५५) 
दुःशासन द्वारा द्रोपदी के चीरहरण के समय द्रोपदी के प्रति 
सीमसेन क इन वावयों मे अमष की व्यञ्चना है । 


क्रोध भाव (जोरोद्र रस कास्थाथी मावह) श्रौर इस श्रम 
माव मे यह भिन्नता हे किक्रोष की कोमलावस्था ( पूर्ीवस्था ) श्रम 
है, श्रोर उसकी उत्कट श्रवश्था क्रोध । 





१४४ संचारी भाक्‌ 





(१६ ) अवहित्था + लज्जा आदि से उसन्न इषीदि भावों ख 
छिपाया जाना अवहित्था है । किसी बहाने से दुसरे काय मे संलग्न होः 
नाना, मुख नीचा कर लेना श्रादि इसके ्रनुभाव होते ई । उदाहरण-- 


सुनि नारद्‌ की बात तात निकट ह नमित सुख ; 
उम्‌ कमलल के पात कर उढठाय गिनवे लगी ।१०४ 


नारदी द्वारा भगवान्‌ शङ्कर के गुण सुनकर जो इषं दुश्रा, उसे 
पराके सम्मुख ल्जा के कारण नम्रमुखी होकर पावंतीजी द्वाय कमलल 
के पं की गणना के बहाने से पाए जने मेँ अदित्या की व्यञ्ना है । 


पगमे मे कोटो चुभ्यो कहि यों सखियानसौं बात बनाइ बिथाङी ;. 
चिक कष्ुदी डग श्रौचक ही वह बेटिगई युरिके सुक भांी । 
ररमयो इदं वल्कल-वीर न पे सुरभावे के मिस ओट लता की › 
पिरह अभिलाषस मेरी ही ओर लजीली चितौन लगी सु भ्रियाकी । 


यहां जा दुष्यन्त को बार-बार देखने के कायं को शकुन्तला दाय 
पैर मे कंय लगजने श्रौर इक्तकी डाल से वल्कल वख के उलभने के, 
बानेसे स्िपाया जाने मँ श्रवहित्था भाव की म्यञ्लना है। 


( २७ ) उग्रता--श्रपमान शओ्रादि से उत्पन्न होने वाली निर्दयता ही 
उग्रता कदी जाती है । इषम बध, बन्ध; मत्सन शरोर ताढ़न श्रादि 
गरनुमाव होते ई । श्रमषं श्रोर उग्रता मे यह मेद हैक श्रमर्षं नि्दयता 
रूप नदीं हे, पर उग्रता निदयता रूप है| क्रोध श्रौर उग्रता मे यहः 
मित्ता हे कि क्रोध स्थायी भाव है, श्रौर उग्रता संचारी माव; श्र्थात्‌ 


मि 9१.४० २ 





+) १ 


१ (न-वहिस्यं चित्त येने” । श्रथांत्‌, जिससे चित्त बहिस्य न दो; 
इते ्रवदिस्थ कहते ई-देमचन्द्र का कानव्थानुशास्न, एष्ट ६०। 


चतुथं स्तवक १४९ 


बो यह मवि स्थायी रूप सेहो वँ कोष श्रोर जँ सञ्चारी स्मरसे 
वँ उग्रता की जाती है+ । उदाहरण ~ 
 “मातु-पितदहि जिन सोच बस करसि महीपकषिशोर , 
गरभन के रमक दलन प्रयु मोर अति वोर । 
१०६ (१७) 
यहाँ लद्मणजी के प्रति परशुरामजी के वाक्य मे उग्रता माव गी 
व्यज्ञना हे ¦ किन्- 
"तव सप्त रथिर्यो ने वहं स्त हो महा दुष्कमे; 
मिलकर क्रिया श्रारभ उसको विद्ध करना मम॑ म। 
इप,कणै.टुःशासनः सुयोधनः शङ्कनि सुतयुतद्रोणभी, = ` 
उस एक बालक छो लगे वे मारने बहुविधि समी ।" 
१०७ (४०) 
श्रमिमन्यु पर सात महरथियों का एक साथ प्रहार करने पे यँ क्रोध 
स्थायी ख्य से दोन से रोर रकी व्यजञ्चना दै--न कि उग्रता सञ्जारी । 


(मरत छरिराउरपूत न होर्ही। अनेहु मोज्ञ बेसाहि कि मोदी ॥ 
जो सुनि सर अस लागु तुम्हारे । काहे न बोलेहु बचन त्रिवारे ॥ 
देहु उतर अररु कहु छि नादी 1 सव्यसिंधु तुम रघुङ्कल मं ॥ 
सत्य सराहि कटेषु बर देना । जानेहू लेइहि मोगि चबेना॥ 
सवि दधीचि बलि जो कषु माखा । तनु घन्रु तजेउ ब चनन राला 
१०८ (१७) 

, यद दशस्थजी के प्रति केकयी द्वारा की गहै भस्वना मै उप्रताकी 

व्यञ्ञना है । | 

( २८ ›) मति-शाख्रादि के विचार एवं तकौदि से किसी बात 


१ शतस्य स्थायितवेनास्याः सं वारिणीतेनैव मेदातू ।--रणगङ्गाषर 
पुष्ट ६०। | 


१४७ लङ्चारी भाव 
परिय कर लेना ही मति है। इसमे निशित वक्यु का संशय-रहित स्वयं 
्तष्ठान या उपदेश श्रोर सन्तोष श्रादि श्ननुभाव होते ई । उदाद्ण-- 


श्रीनिमि के कज्ञ दसिनहूकी निमेष कुंथनदै सषुहातीः 
तपरं हिय सेते सुभाव विचार यहै निश्चे उहराती। 
दासजू' भावौ स्वयंवर मेरे को बीस बिसे इनके रंगराती ; 
तावर सवरौ मूरति रामकोमो अरखियान मे क्या गडि जातो 1" 
| १०६ (३४) 
यष्ट श्री जनकनन्दिनोजी क वास्यं मे "मतिः को व्यञ्जना है । 


श्याल कराल महाविष पावक मत्त गयंदन फे रद्‌ तोरे, 
सासति संकि चलो डरपेहुते ककर ते करनी मु मोरे। 
नेक विषाद्‌ नहीं प्रहलादहि कारन केहरि के बलहोरे; 
करौनकीत्रासकरे तुत्तसी' जोपेराखिरहैरामतो मारि हैकोरे, 
११० (१७) 
प्रहलादजो की रता षिमाव है।। भ्जोपेराखिहै राम, तो मारि 
कोरे श्रनुमाव हे | इनके दारा (मतिः की व्यञ्जना है| 


“युती हये कहा, भनि जाह घरे; विध जायोगी कामके बानने ; 
यह बंसी 'निवाजः भरी विष सों विष-सो भर देद है प्रानन म। 
अव ही सुधि भूलि हो भोरी भट ! विरमो जिन मीटो-सी तानन में; 
दृह-कान जो आपुनी राख्यो चहो, गुरी दै रहौ दुड कानन मे] 

१११ (^ २३) 


मुधा नायिका को सखी के दस उपदेश मे भमत की व्यञ्ना है । 


जञाह्बो चाहतु हे जमुना तट तो सुलु बात कौं हितकारी ; 
मृज बंजल कु जन म सखि ! भृतिहू तू जक््यो न वहाँ री । 
नो इतहू क्वो जा निकसे रखियो यह याद कदी ज॒ हमारी ; 
वा मनमोदन की मधुर सुरली-घुनि त्‌ सूनियो न तँ री ।११२ 


यूत थः स्त्बद् १४६ 





यदह भी किषी गोपाङ्गना को उसकीस्खी दवाय दिए गए उपदेशम 
धरति की व्यञ्जना है 

( २६ ) व्याधि-रेग श्रोर वियोग आहि से उत्पन्न मन का सन्ताप 
ही व्याधि है । इसमे प्रस्वेद्‌, कम्प, ताप च्रादि च्रनुमाव होते ई । उदारह्ण- 

८"पलन प्रङूट बरुनीन बद नहिं कपोल ठहराइ ; 
ते श्रवा छतिर्या परं छनहनाइः दिप जाइ ।११३ 
वियोगिनी को इ्स दशा के वणन में व्याधिं की व्यञ्जना है। 

(३० ) उन्माद्~-काम, शोक, श्रौर मय शादि सेचित्त का 
रमित होना उन्माद है । इसमें श्रकारण हसना, रोना श्रौर गाना तथा 
विचार दूल्य वाक्य कहना श्रादि श्रनुमाव होते ह } उदादरणए-- 

“व्याक जृही-निकृट ष्िर यो बालि व्यथ बोली-- 
मेरी बात तनक न सुनी पातकी पाटलो ने। 
पीड़ा नारी-हदय-तल कौ नारि ही जानतीहेै;. 
जूही।त्‌ हे बिकच-वदना; शान्ति तूदी मुके दे।*११४(२) 


यहो शरीङ्ष्ण के वियोग म जुदी लता के प्रति यधिकाजी के इष 
वाक्य मेँ उन्माद की व्यञ्जना है। 


५नाहिनै नंद को मंदिर ये, वृषभानु को भौन, कहा जकती हौ 
हों दी भके तुदं कवि "देवजूः घुःवट कै किं. तकती हो ? 
भेरती मोहि भदू किहिं कारन, कौन-सी धों हवि सों कती हौ 
काह भयो है, कदा कौ, केसो हो, कान्द कँ है, कषा बकती हो!" 
११५८ (२०) 


शरीकरष्ण॒ के वियोग मे बृषमानुनन्दिनी की इस दशा मे उन्माद 
की न्यल्नना है 


( ४१ ) मर्ण~-मस्ण तो प्रसिद्ध दीदे । रोद्रादिः रसो.मे नायकः 


१४६ सन्चारी भाव 





के वीरत्व के तिये शतु के मस्णकाभी वर्णन हो सकता दहै१। श्यज्ञार- 
रस मे साक्तातर्‌ मर्ण की व्य्जना श्रमाङ्गलिक होते के कारण मस्ण के 
प्रथम की श्रवत्या ( त्रथात्‌ वियोग-श्रद्धारमें शरीसत्याग करनेकी चेष्टा ) 
क ही वणन किया जाता हैर | श्रथवा मर्ण का वणनेसे टंगसे 
किया जाना चाहिये, जिससे शोक उपपन्न न हो 3 | उदाहरण 


महयानिल ! यह सुना गया है तेरी गति रुकती न कीं 
प्राएपखेरू उड़, साथ ले चल राधाको शीघ्र वहीं 
सष सखियोँ से कह देना बस सविनय यदी वियोग-कथा 
जीवतेश के धाम गड वह सह न ध्रधिक मधु नरह-ज्यथा । 
१९ 
यहा मलय-मारुत कै प्रति विरहिणी राधिकाजी के इस कथन 
परण की प्रथम श्रवस्या के वणंन मे मरण की व्यञ्जना ह । 


षत हँ पल्ठिताने कदा रिरि पीडे ते पावक ही को पिलौगे 
कराल की हाल मे-बूडति बाल बिलोकि हलाहल दी को दिललौने । 
तीनिए ऽ्याय सुधा-मघु प्याय के न्याय नहीं विष-गोली गिज्लौते 
प॑चनिः पंच मिले परपंच मे वाहि मिले तुम काहि भिलोगे। 


यहं मी मर्ण की पूर्वावस्था के वणन मरण माव की व्यज्ञना है। 


दन्तु नायकवीयौथं शत्रो मरणयुच्यते।'-इरिभक्ति रसामृतसिन्धु । 
२ भरङ्गाराश्रयालम्बनत्वेन मरणे स्यवसायमात्रमुपनिबन्धनीयम्‌-- 
दशर्पक ४ | २१। | 
भरणमचिरकालपत्या पत्तिमयमत्र मन्तव्यं येनःशोकोऽवक्थानमेक 
न लमते /-नाय्यशास्त्र श्रभिनवभारती, पष्ठ २०८५ 
४ पञ्चतो में परञ्चभूत मिल जाने के बाद श्र्थात्‌ प्राणन्तदहो 
जने ढे बाद. 


चतुथं स्तवक १५० 


वद॒ भागीरथी-सरजू-जल-संगम-तीरथ मे तन स्यागन सौ, 
भट देवन की गिनती मँ गिनाय स-मोद सिधाय विमानन सौ । 
तदहं पूरब रूह सो अयिी रमनी संग मंजु विक्षारन सौं; 
बन-नेद्न मै करिबे जु बिलास लग्यो चप पुन्य प्रभावन सँ। 
११५४ 
शसम सात्तात्‌ मरण की व्यञ्जना होने पर मी महाकवि ' कालिद्ाने 
रधुवंश मे महाराजा श्रज के स्वर्ग गमन का श्रङ्लर-मिभित वर्खनरेसे 
दङ्गसे किया है कि जिससे शोक का ्राभास भी नहीं हो है। 


( ३२ ) त्रास वज्-निघातः उल्का-पात च्रादि उत्पातोंसे श्रीर्‌ 
श्मपने से प्रबल का श्रपराध करने पर उत्पन्न चित्त की व्यग्रता चास दै। 
नरासः सञ्चारी शरोर "मयः स्थायी मे यह सेद दैष्करि वास मेँ सहा 
कम्पहोता है; शिति भय पूर्वापर के विचार से उन्न होता ₹ै। 


उदाहरण .. 
“वहु ओर मरोर सँ मेह परे घनघोर्घटा घनी हवाई गर सी 
तरराय परी विज्ुरी कितु दसहू दिसि मानहु स्वाल' बडे सी। 
कवि “वालः चमंक अचानक री लखत ललना मुरश्ाय गई सी 
यहराइ गई, हहराई गई, पुलकाय २.३, पल न्हाय गई सी।" 
११६ (११) 
यहो वज्रनिघांत-जन्य चास की व्यञ्जना हे । 
“भगे समीरजादे, पीरजादे ओ अमीरजादे, 
भागे खानजदे प्रान मरत बचथ के 
भागे गज वाजि रथ पथ न संभारं परं, 
गोलन प गोल्ल सूर सहमि सकाय केै। 





९ “गात्रोत्कम्पो मनः कम्पः सहसा त्रास उच्यते । पूर्वापरविचारो्ं 
भयं ्रासात्पथक भवेत्‌'--इरिमक्किरसामृतसिन्धु । 


१५१ संचारी माव 


भाग्यो सुल्तान जान बचत न जानि, वेगि~ | 
विलत बिदुड प विराजि निलशखाय कै; 
ससे लगे जंगल म भीषम की आभि चल, | 
भागि मृग महिष बरा बिलल्लाय कैः। 
१२०.(३५) 
यँ मीरज्ञादे श्रादि के मागने में प्रघानटया चास कीव्यञ्ना है} ` 


( ३३ ) वितकं- सन्देह के कारण विचार उयन्न होना ही विठकं 
है। इसमे भरमज्गः िरःक्प श्रौर उंगली उठाना तआ्रादि चेशच्रोंका 
वर्णन होता दै । उदाहरण- ॑ 

(कों मोर सोर तजि गए री अनत भाजि, 
केधों उत दादुर न बोलत है ए ३३; 
कथो पिक-चातक, महीप काहू मार डरे, 
कैधों बगपोत उत अंत गति हौ गई 
(लमः कहे हो ्राली अजरहू न च्राए प्यारे 
कै उत रीति विपते विधि ने ठ; 
मदन-म्ीप की दुहाई फिरिबे ते रही; 
जूमिः गए मेघ, केधों बीजुरी सती भई" ।” 
| १२१ (३) 
यहां वरिणी नायिका के इस थन मे दितकंी व्यञ्जना है) 


हन्तु ~ 


्रम-निङकज म रोके कदा ललिता सखि बंक-बिलोकन डारि कै > ` 
कोपित कधौ {ससाखाकिए हरि कौं समुफावतमे न विचारि कै! 
सोच त याँ इषभान-लनी चिर लँ मगङ्कज गली को निहारि कै ; 
शेकरसाो भटी पटकी सवि मे गल एल की भाल उतारि कै । 

शद 
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यद रधिकाजी की उक्करिठतावस्था मेँ वितकं की व्यञ्ना हने 
वर्मी चौथे चस्णुमे जो विषाद्‌ व्यञ्ञित होता है वही प्रघानहै, ग्रतः 
-यह वितकं नदीं | 
एक मत यहमीदै कि ब्रितकं निणंयान्त होता है, अरथौत्‌ श्रन्तमे 
निश्चय हो जाता है" | 
मुख्य सञ्चारी भाव तो उपयुक्त ये ३३ हीदँ) इनके िवा श्रोरभी 
-चिच्तवत्तियों की ्रथात्‌ मनो भावों की प्रायः व्यञ्जना होती है। जेते 
उद्वेग, मात्सर्य, दम्भ, ष्या, विवेक, निरयः, कमा, उत्कर्ठा ग्रौर मुय 
त्रारि | सन्तु ये समी भाव उक्त ३३ भावों के ग्रन्तगतमानलिए गए है। 
जेस, मात्सयं को श्रसूया मे, उदगको जामे, द्म्मको च्रवहित्थारमे, 
-ईष्यी को श्रमषं मे, चमा को धृति मे, उत्कण्ठडाको श्रौस्ुश्य मेश्रोर 
धाष्टैय ढो चपलता के श्रन्तगेत माना गया ह} इनके सिवा स्थायी माव 
भौ श्रवस्थां विशेष मँ श्रपने नियत रस से च्चभ्यत्र सन्चारी हो जतेदै। 
-यह्‌ श्रागे स्पष्ट किया जायगा. | 


स्थायी भावं 
जो भाव चिरकाल तफ चित्त में स्थिर रहता है, एं 
:जिसको विरुद्ध या अविरुद्ध माव च्या दबा न 
सकते, रौर जो विभावादि से सम्बन्ध होने पर रस-ह्पमें 
-चपक्र होता दै, उक्त आनन्द के मूज्ल-भूत भाव फो स्थायो 
मौव कहते है । 
स्थायी भाव नोर्दै-(१) रति, (२) दास; (३) शोक 


१ वविनिर्णयान्तएवायंतर्ह्यूविरे परेः*--इरिमक्िरसामृतरि्ु 
‹ पृष्ट ४.४ । । । 


१ स्थायी आव 





(४) न्नेष, ( ५) उत (६ ) भ, (७ ) जुप्ठा, ( ८ ) विस्मय 
श्र (६) निषदं या शम। 
। उ्चारी मावश्नमने विरेधी१ या श्रनुकूज्ञ भाव से षते-बदुते एवं 
 उदत्र श्रोर विनष्ट होते रहते ई । किन्त स्थायो माव विकृत नहो हेते 
 इैहिये ये स्यायो के जते है । सञ्चारो भाव; स्थायी मावो के अ्रनुचर 
| सकी परिप श्रवश्थामे दी रति त्रादि भावों की स्थायो श्रोर 
रिद श्रादि भवां कौ स्री संज्ञा है-रस के निना ये सभी 
प्रकञ मात्र ई । वास्तविक स्थायी माव के उश्षहरण तो रस की पयिक्र 
प्यारे दी मिल सकते है, अन्यत्र नदीं | किन्॒ जडां स्थायौ भाव रस- 
प्रलया के प्राप्त नक्ष हेता वर्ह बह माव तो रदत। हो है, पर उघकी 
धवी संशा न रहकर केवत वौ वह भाव मावर रह जाताहै। जो 
हरण नीचे दिये गये है, वे रति श्रादि को माव श्रवस्या फे हो ई। 

(१) रति--रति का श्रथ हे प्रीति, अनुराग याप्रेम | खङ्गार-रख 
7 रति स्थायौ माव है । यह ध्यान मं रखना चाहिए कि खरी च्रोर पुरुष 
# पसर एति ही शृङ्गर-रख में स्थायी मानी जाती है। गुर, देवता 
र पुत्रादि प्रेम हेनामी रति है, पर वह रति शृङ्गाररस का 
यी नही, उसकी केवत भाव संज्ञा ३1 

रति भाव । 


ति्सित टी ससि उदधि जिसि धोरज कट्ुइक द्यौरि 
गेगाधर देखन लगे बनिंवाधर-सुल-गौरि 1१ २३ 





१ विधौ माव दूसरे माव को इस प्रकार नष्ट कर देता है जिख 
रर श्रम्नि को जल | 


९ श्रुकूल माब दूसरे भाव को इष प्रकारकिपा यादा देता दै 
ऋ प्रकार सूय का प्राश अन्य प्रकाश को। | 
र मावो कौ ्रधिक स्पष्टता रागे भाव प्रकरणम कौ जयगी | 


7 
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यों श्रीशङ्कर द्वारा पावंतीजी के मुख के सम्मुख कु ही साहा 
निरीक्षण हैः श्रोर स्थ्चारी भावो से इसकी पुष्टि नदीं ढी ग 
श्रतः शृङ्गाररस का परिपाक नहीं दुश्रा है) केवल रति-माव है] 


“सजन लभी है कटू कब सिंगारनि कौं 
| तजन लगी है कष्ठ बेस बसवारी की 
चखन लगी है शद्ु चाह "पद्माकरः त्यों 
लखन लगी है मंजु मूरति मुरारी की। 
सुद्र गुिद-गुन शुनन लगी ह कषु; 
सनन लगी है बात बोरे विहारौ की 
पगन लगी है लगि लगन दिए सँ नेङ्घ, 
लगनु लमी हेक्ह्कुपी की प्रानप्यारी की ।" 
१२४ (२४) 


यहा नायक में विश्चन्धं नवोढा नायिका रति; माव म्रः 
शृङ्गार का परिपाक नहीं श्रा है। | 

(३ ) हास वचनः अङ्ग श्रादि की विङ्तता देखकर चित्त 
विकसित होना हास हे । उदाहरणए- | 

` ध्यह मेँ तोही भ लखी भगति अपूरव बाल; 


लहि प्रसाद्‌-माला जु-मो तन कदंब की मल्ल ।” 
१२५ (९६ 


प्रेमी दारा खशं कह मालाके धारण करनेसे नायिन्न 
रोमाञ्चित हो जाने पर नायिका के प्रति सखी के इस विनोद्‌ म हः 
भाव की न्यञ्लना है ।' 
4/करहू नहिं कान सुने हमने यह कौतुक मंत विचार केह 
कहि कैसे भए करि कौन.दए सिख कोड साधु अपारे दै 


| 


। 
। 
| 





११ स्थायी . भाक 


कवि“गवाल' कपोल तिहारे अली ! दुह ओर मँ बाग बहारकेटहै 
बमं ये चुनी-सी चुनी इतर्भेः उतम पके दाने अनार के हैँ 
१२६ (१९) 


नायिका के प्रति ख्लीकी शस उक्ति मेश्स के श्ङ्कर-मात्न की 
यञ्चना है 1 हास का पसिाक नदीं है । 


( ३) शोश--इष्ट जन एवं विभव के विनाश श्रादि करणोंसे 
चित्त का व्याकुल होना शोक है । जँ खरी श्रौर पुरुष के पारस्परिक 
वियोग मेँ जीवित अवस्था का ज्ञान रहते हुए चित्त की व्याकुलता होती 
2, वहं शोक स्थायी माव नहीं रहता है, छन्तु वँ विप्रलम्भ श्रङ्गार मे 
षार भाव हो जाता है} उदाहरण 


 ५राम के राज-सिंहासन वेठतत अनद्‌ की सरिता उमही हे; 
त्यौ नँदरामजू' राजसिरी सियराम के चानन राजि रदी है। 
भूषन हार भंडार लुटावत कोसिला कामद बानि गही है 
केक के पदिताव यहे इहि सर ओौध-सुवाल नदी है । 
१२७ (२१) 


यहाँ शरीरामराज्याभिषेक के श्रानन्शोत्सव मेँ दशस्थलीकेन्‌ होने 
र फैकेई छो पश्चाताप होने मे शोक उद्बुद्ध मान है । 


“भरन को लेके इच्छन समीर धीर, 
डोलति है मंद . चब तुम धौं कित रहे 
कह कथि “धीपति' हो प्रबल वसंत मति . 
मंत मेरे कंत के सहायक जितै रहे। 
लायत विरह-जुर जोर त पवन हके, ` 
परे घूमि भूमि पे सम्हारत निते रहे 
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रति को विललाप देखि करनाअ्गार कष्ु- | 
लोचन को मू"दि कै त्रिलोचन चिते रहे ॥” १२ 
कामदेव के म्म हो जाने पर्‌ रति का विललाप सुनकर श्रीशङ्कर के 
हृदय मे कर्णा उतपन्न होने मँ शोक भाव है । कुछ शब्द्‌ ग्रपूएंता- 
सूचक है, शतः करण का परिपाक नदीं इश्रा हे । 

( ४ ) कोध-गुर त्रौर बश्धुजनो के वघ करने के श्रपराप श्रा 
से एषं कलह, विवाद श्रादि से क्रोध उत्पन्न शेता ३ । अशँ साधारण 
परपरा के कारण रुर वास्य के जते ई, वहो (द मप' सज्ञारी मा 
हेता है | उदादरण- 

भीषम-रन-कौसल निरखि मान न जिय कचु चास ; 

शृशुनंदन के दृगन म भयो अरन आभा ।१२६ 

यहोँ भीष्म जी के साथ युद्ध करते समय, परशुरमजी के नेष मेँ 
ञ्ररूणता के तरमा मे क्रोध माव की व्यञ्चना है। रोद्ररखश् पथिक 
नदीं ह । 

(५) उत्साह-काय॑ करने मे श्रावेश होने को उत्साह कहते ई । 
यहं घेर श्रोर शोयौदि से उन्न होता हे । उदादरण- 
भट-हीन मही मिधिल्लेस कदी, सो सुनी सहि क्यों निज वंघ लजाञ; 
यह जीरन चाप चद्ाद्षौ का, सिसु-छत्रक ज्यों धिन मोहि तुराञ। 
अुवि-खंड कहा ब्रहमंड भखड, उठा कर-कंटुक लों जु धरमाङ; 
रघुराज कौ ह लघु ड।बरो हू, भु ! रावरो जो अलुखासन पाड। 
| १३६१ 
यद्य उत्साह भाव की व्यञ्जना है “रावरो जो श्रतरुसासन पञ 
के कथन से वीर-रस की श्रमिव्यक्ति मे श्रपूणेता ई । | 
तेरी ही निगाह कों निहारते सुरेश सेस , 
गिनती क्षा है ओर टूपति भिचारे की; 


१५७ 

करो हो तिरनोकन्‌ मै राजा दुरजोधन ! जो » | 
करतो वित ना आन चरनन तिहारे की; 

परेन दज" रन मे पुकार कहै भीषम योः 
देखतो बहार बीर बानन हमरे को; 

ह पांड-दल की ना दिखाती या दुनी मै कटू , 
होती ना पनाह जो पे पीत पटवारे की। 

१३१ (३०) 


मीष्म के इन वाव मै उत्साह-माव की व्यञ्जना है। "होती नः 
पनाह जोय पीत पटवारे की कयन से बौर रस का परिपाक खक 
ग्याहै। 

(६) भय--सर्प, सिह आदि हिंखक श्राणियों को देखने ग्रोर प्रबल 
शत आदि के कारण उत्पन्न चित्त की व्याकुलता भय है । उदाहरण 


काली-हृद काली लख्यो बनमाली डिशु आतु; 
मंद्‌-मंद गति भीत भ्यो चलन लग्यो विकलातु ।९३२ 
यहोँ "मीत गयोः के कथन से भयः माव-मात्र की व्य्जना है) 
भयानक रस का परिपाक नी । ^ 
निज चित्त मे कर सूर साकी, द्रौपदी नेयोँकदा- 
अतिरिक्त पतियोंकेक्भीकोडैन इस मनम रहा। 
भगवान्‌ ! वुम्ह संतुष्ट हो जो जानकर इस ममं को, 
तो दुष्ट कीचक कर न पावे नष्ट मेरे धमे को। 
| १३३ (४४) 
सुदेष्णा द्वारा प्रेषित कचक के समीप जाती हुई द्रौपदी के इन 
बयो मे भयःभाव की व्यज्ञना है; भयानक रस नहीदै। 
(9 ) जुगुष्सला-धृणित वस्तु को देखने श्रादि से घुणा का 
उन्न होना जुगुत्छा है । उदाहरण- ` # 
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सुपनख्ला ऊ शूप लखि खवत रुधिर विकराल , 
तिय-सुभाव सिय हडि कष्कुक युख फेस्यो तिहि ल ।१३४ 
यहाँ “कल्ुक मुख फेस्यो” के कथन से जुगप्सा भाव कौ. व्यञ्जना 

। वीमत्स रस का परिपाक नहीं दुश्रा है। 

(८ ) बिस्मय--श्नलोकिक वस्तु के देखने श्रादि से ्राश्च्यं कर 

, उतपन्न होना विस्मय है । उदादर्णए~ 

सुर नर सब सचकित रहे पारथ कोरन देखि; 

पेन भिन्यौ जदुनाथ अति करन-पराक्रम पेखि ।१३५ 
यद्यं श्रजुन ॐरण-कोशल के विषय मँ विस्मय भावमात्र की व्यङगना 
 है। पेन गिन्यो' के कथनसे च्रदूमत रस कापरिपाक नदीं हो सकाै। 


(६ ) शम अथवा निवेद्‌-निप्य श्रोर अनित्य वस्तु के विचार 
से विषयों मे वेराग्य उयन्न होना “शमः ३ । उदाहरण- 


सबहि -सुल्ञभ नित विषय-घुख क्यो तू करतु प्रयास ; 
दुलेम यह्‌ नर-तन समुमि करहु न बृथा बिनास १३६ 
वेराग्य का उपदेश होने से य निवेद भावमा है, शान्त रख 
नदीं हे । | | 

जरह इ ट-वियोगादि से उत्पन्न निवेद होता है; वरदो उस निवेदक 
सञ्चारी संज्ञा है । यह पदतले कहा जा चुका है । 


रतिः श्रादि माव श्ङ्गार आदि नवो रसो के स्थायी माव ह । जेते 
(१) श्रद्धा र कारति; (२) दास्यका दास; (३) कर्णक 
शोक, ( ४) रोद्रका क्रोध, (५) वीर का उत्सादः (६) भयानकका 
मय, ( ७ ) बीमत्स का जुगुप्ा, (८ ) च्रद्धुत का षिस्मय शरोर (६) 
शान्त रस का निवेद ! इस प्रकार प्रत्येक रस का एक एक स्थायी मव 
नियत है । ये नो माव श्रपने-त्रपने नियत रसमें ही स्थावी भावी 
संज्ञ प्राप्त कर सक्ते ई । क्योकि इनकी शअपने-श्रपने रस मेँ ही त्रन्त तॐ 


१५६ ¦ स्थायी भक को रख अवस्था 


(रखालुमष होत रदे तव तक } स्थिति रदती हे । यदि श्रपने नियत स्ख 
ते ्रन्धत्र किषी द्रे रस में दनम से कोई भाव. उपपन्न होता है तो बह 
कहं स्थायी न रहकर व्यभिचारी हो जता है। क्योकि उषकी स्थिति 
द स्थायी ल्प मे श्नन्त तक नदीं रहती, किन्तु वहो वई उदन्न त्रौर 
विन शेत! रहता है । जेते, “रतिः शृङ्गाररस का स्थायी मावदहै, वह 
शृङ्गस्य मेदी श्रन्त तक हिथत रहता है किन्तु हस्य, करए एवं शान्त 
ए मे उवन् श्रौर विज्लोन होता रहने के ऋस्ण व्यमिचारौ हो जाता 
ह। इसी प्रकार शरज्गार रोर वोर रते श्ट; वीरर में क्रोध शान्त 
श्रीर्‌ मयानक मे जुरुण्ठा; रोद्र रष मे (उत्वाहः; श्ङ्गास्स में 'मयभु 
स्री हो जाता है श्रौर ववि्मयः माघ श्रद्धुत के विवा श्रन्य षमी रसों 
म वचारी ह्ये जाता ई१। | 

जब रति श्रादि मावों का नियत रस में प्रादुर्भाव होता है, तनये 
विमवश्रनुभावादिं दाय रस श्रषस्था को पर्व जते ह । रेषी श्रवध्यामें 
इन स्थायी मावों एवं रणो मे रोई भिन्नता नी रहती) रशे केजो 
हण श्रागे दिखये जा्येगे वे इन स्थायो भावो के लंच्ण भी है। 
उरजोरति श्रादि मावोंके उदादस्ण दिखलयि गए दै, वे केवले 
लश श्रपरिपक्च श्रवस्या के--रस श्रषस्था को श्चप्रा्त माव मात्र 
ई६।. = न 
इस विषय में यह प्रष्न होना स्वामाविक है कि जन रति श्रादि भाव 
मी त्रपने नियत रल के किवा अन्य रों मे सञ्चारी ( व्यभिचारी ) हय 
बते हैः फिर इन रति श्रादि को दी स्थायित्व का मदख क्यों ९? निवेशदि 
श्रत्व सञ्चारो भावों को क्यो नदीं १ भरत मुनि कहते है--“समी मनुष्यो 


१ सत्यादयः स्थायिमावाः स्युमूःविष्ठविभाषनजाः; 
` स्ोकेविभावेरूपन्नास्त एष व्यभि वारिणः -श्रलंङ्र-राकर 
देखो उद्योग-सदित काठ्य्रदीपः त्रानन्शथमन-खंछस्ण, सन्‌ १६११,. 
शठ १२३.१२४ श्रोर २८१ । [र 


, श्य स्तवक 











के हाथ-पैर श्रादि समान होने पर भी कुलः विचा श्रौर शील श्रादि \ 
कारण कुदं दी मनुष्य रालेत्व को प्राक्त कर सकते है । इसी प्रकार षि 
गुणशील होने क कारण--रस अवस्था को प्राप्त करने की सामथय 
के कारण--रति श्रादि जो माव दी स्थायित्व की प्रतिष्ठा के योग्य ॥ 
स्थायी भाव श्रपने नियत रस से अन्यव-दुखरे किसी रस-मे गौं 
न्चारी दहो जाने परभी श्रपने-श्पने रस के स्थायित्व के विशेषाधिव | 
से च्युत नदं होते । ञेसे किसी विरोष प्रान्त के राजा के न्यच जने १ 
वर्ह उसकी शासन-शक्ति न रटने पर भी वह श्रपने प्रान्त कारजार 
जनः रहता ही हे । 


स्थायी भावा की रस श्रवस्या 


विभाव, श्रनुमाव श्रोर व्यभिचारी मावा से व्यक्त स्थायी माह 

रस ६१ । व्यक्त का श्रर्थ दूसरे रूप मे परिणत हो जाना है, जेते दष 
दही } इसी प्रकार रति श्रादि स्थायी भाव ( मनोविकार ) जो सामाक् 

के श्न्तःकरण मँ वासना रूप से पहले से दी स्थित रहते ई, उनके ए 

- जब विभावादि का संयोग शेता है, तञ वे हौ रूपान्तरित होकर रष.ल्प) 
व्वक्क होने लगते ई । मिद्ध के नवीन पात्र मे यद्यपि गन्ध पहले ते। 

विद्यमान रहती है, तथापि प्रतीत नही होती किन्तु जल के संयोगः 

व्यक्त होने लगती है । इसी प्रकार सद्टदय जनो के हदय मे पूर्वा 

{ पदले श्नुभव दिए हुए ) रति श्रादि मनोविकार श्रव्यक्त (श्रप्रक 

रहते हैः कन्दु कान्य के सुनने वा पद्ने से श्रथवा नाटक के देखने 
उन रति श्रादि मनोविकारों मे विमावादि का ( शकुन्तला श्राह 

वणन या दृश्य का ) संयोग होने से वे.रति श्रादि भाव जाप्रत्‌ हेऽ 








१“ ्यक्तः स तेर्विमावाये ; स्थायीमानो रसस्पतरः+ । : 
- काव्यप्रकाश, ५८ 





१६९ 
ई, श्रर आनन्दानुभव होने लगता है । इस प्रकार रति श्रादि स्थाथी 
भाव ही रससंाको प्राप्त दो जातेर्ह। 


रस की श्रभिव्यक्ति 


विमाव, श्रनुभाव ओर ` व्यभिचारी भावों को रति श्रादि स्थायी 
मावो के करमशः कारण, कार्य श्रौर सहकारी कारण रूप बतलाया गया है, 
किन्तु इनकी कारण, कायं श्रोर सहकारी कारण के रूप में एथक्‌-पथक्‌ 
प्रतीति रत के उदूबोध होने के पूवं ही होती है--रस के उद्बोष 
के समय इनकी परथकृता प्रतीत नहीं होतौ । उस समय विमावन के 
ग्रलोकिक व्यापार द्वारा ( जिसकी स्पष्टता ्रागे की जायगी) ये तीनो ` 
समूह-रूप मे रस को व्यक्त करते है, श्रतएव उस शमय यै तीनों समूह-ल्प 
से कारणम हो जाते ईै-श्र्थीत्‌ रस्के श्रानन्दानुमव क समय ये 
तीनों श्रपनी प्रथकता को छोडकर, सपरह-रूम से मिलकर, स्था 
माव के, प्रपानक रस की तरह; श्रखरुड -रस-रूप मे परिणत कर 
देते ईै। जल मेँ डालने के प्रथम चीनी, मिर्च, हींग, नमक श्रौर 
जीरे आदि का स्वाद भिन्न-मिन्न रहता है; किन्तु इन सबके मिलने पर 
उनका वह भिन्नत्व न रहकर जपे प्रपानक रख ( जीरे के लत जेप पीये 
खानेवाले पदाथं ) का एक विलंच्षण श्रास्वाद हो जाता है । उसी प्रकार 
विभावादि से मिलकर स्थायी माव अखण्ड घन चिन्मय रस्ष-रूप मेँ परिणत 
हो भाते हे | श्रमिप्राययह है कि विभावादि तीनों के खम्मिल्ितदोने पर ही 
व्यञ्ञनीय रस कां व्यञ्जना हयो सक्ती है । केवल विभाव; श्रनुभाव या 
व्यभिचारी भाव स्वतन्त्र रूप से शकले किसी रस की व्यञ्जना नदीं कर 
कते । ब्योकि, विभाव आदि स्वतन्त्र रूप से शकले किसी रस के नियतः 
नहीं ह जसे, सिंह श्रादि रिंखुक .जीव कायर. मनुष्य के जिये.मय के, 











१ कायकारणसंचारिरूपा अपि हि ल्ोकतः। 
रसोद्धोषे विभावादयाः कारणान्येवतेमताः | ' 


-वतुथं स्तवक १६९ 


कारण होने से, मयानक रस मे, श्रालस्वन विभाव दोते ईः न्वुवेदौ 
८ विशदि ) वीर पुरुष के लिये उत्साह श्रोर कोके कारण होते है) 
ग्रतः वोर श्रौररोद्रस केमोयेश्रलिम्नन हो घकते दै! इसो प्रकार 
श्रध्रपात श्रादि प्रिय-विथोग मेहेते ईः श्रतः ये विप्रलैम्मनश्ङ्गारके 
श्रनुभाव है] भयच्रोर शोक मे सी ब्रध्ररात होते है, श्रतएव भवयनक 
एवं करण्-ए्छ के मीये अनुभाव ह| चिन्ता श्रादि मनोभाव प्रिय 
-वियोगमें होने के कार्ण बिप्रलम्मशश्ङ्कार के सञ्चारो है । मय शरोर 
शोकम भी चिन्ता श्रादि माव होते ह, ग्रतएव भयानक शरोर करण के 
मीये सञ्चारी दह) हसे सष्टहे किविभावादि प्रथक्‌-पथक्‌ सतन्् 
 रश्कर किसी विशेष रस के व्रज नदींहो सञ्ते। स्रिन्तु जो विमत, 
त्रनुभाव श्रौर सड्चारी तीनों समूह सूप मे एक साथ जिख विशेष रत मेँ 
होते है, वे व्यो-के-त्यों मिले हुर क्रिी.मौ दूसरे रख म नही हो सक्ते | 
निष्कषं यह कि विभावादि तीनों के समूहसे हो रस डी अभिव्यक्ति होती 
है | इसीये रस, विभावादि समूहालम्बनातमकहै। 


यद्यपि किसी किसी वशंनमे कीं श्रतुमाव शरोर सञ्वारीके 
`विना केवल्ल विभाव, कदी विभाव श्रोर सवारी के विना केवल श्नुमाव, 
श्रीर्‌ कदी विभाव शरोर अनुभाव के विन। केवलं संचारी दी दृष्टिगत हते 
ई, श्रोर ब्ँभी रक्षी व्यंज्ना होती है| इश्च श्रवश्या म यथपि यह 
प्रश्न होसकताहैकि विमावादि तीनों के सम्मिलितहोनेसेद्ीरसन्ची 
श्रमिन्यक्ति क्यों की जाती है १ बात यह है फि ज्य केवल्ल विभाव 
था केवल श्रनुभाव श्रषवासंचारीदी हते ई वशँ मीरसदी व्यंजनातो 
विभावादि तीनों के समूद द्ाराष्टी होतीहे  विमवादिमेसे जिषण. 
[व की स्थिति होती है, बह व्यजनीय रष का श्रसाषारण॒ सम्बन्धो होता 
है, शरोर वह दुसरे िसी रस की ठयल्जना नहीं हने देता । शोर उस एक 
भाव से श्रन्यदो मोका ्रह्ििहो जातारै, श्रथात्‌ वह पदी 
-भाव अपने व्यंजनीय रत्तके श्रनुकूलं श्रन्युदो भवोंका बोधक्ण॒ 
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देता है । जेते- ि 

केवल विभाव क वणेन का उदाहरण ~ | 
लम मे घनघोर ये स्याम घटा अति जोर भरी घहरान लगी , 
पिक, चातक; मोरन को धुनिहू चहँ मोरन धूम मचान लगी $: 

मलयानिल सीतल मंद अलो ! मदनानन्त छो धथङान लो , 
निरखे किन पौतम पार्ये परे.? रहि है कवलो भव मान-पगी १ 

| । १३७ 


मानिनौ" नायिका के प्रति सखी केये वाक्यै) यद्ध यथपि 
भाविना श्रलम्बन-विमाव श्रोर वषा-काल' उदहोपन विभाव ३, श्रनुभाव 
तथा संचारी माव नहो ई पर मानिनो नायिका विप्रलम्म-श्ङ्गरका 
्रषधारण श्रालम्बन-द्विमाव है -दइस द्वारा दूरे किसी रस की व्यंजन 
नं हो सकती । श्रतः यद्य केवल श्रालम्बन श्रौर उदहोपन विभावो के 
क्हतेब्रङ्गाका वेयं होना आदि श्रतुभाव श्रोर. चिन्ताः श्रादि 
सुढ्वारो मवं कौ धरतीति हो जाती दै । क्यो वर्षीकालिक कामोटीपक 
विमाबा द्वारा विधोगावल्थ। में चिन्ता त्राहि मनोधिकर्‌ श्रोर विवर्णता 
ग्राहि चेष्टाश्रों का दोना श्रवश्यम्मावी है । श्रतएव दिभावादि तीनों के 
समूह से दी व्यँ बिप्रलम्भ-श्चङ्गार्रस की श्रमिव्यक्ति है । | 


केवत अनुभावो के वणेन का उदाहरण 


 कटमरदित संज मृनालिनि व्यो दुत्त अगन की जुरमाय रही , 
सखियान ही कं समुकावन सों कु काम मे वित्त लगाय रहौ ; 
नव-खंडित दंतिन-दतन-सौ* त्यों कपोलन पतता छाय रही; 
निङलंक मयंक र कला-छवि की समता तयुता तन पाय रही । 

| , ३८ 


> सगान । ₹ चन्रमा । 


1 (1 +^ £ य 


` ध्दृतङेक्टे हुए दायी के दत 








„चतुथे स्तवकं ` १७४ 


यह मालतीमाधव नाटक मँ मालती की विरहावस्था का वयंन ै। 
यहोँ श्रज्ञो का मुरश्नाः श्रलसित होना, कपोलं पीत हो जाना, श्रा 
केवल वियोगावस्था के श्रनुमाक है-- आलम्बन, उदहीपन तथा संचारं 
भाव नहींहे) उक्त श्रनुमावोंके बल से ध्वियोगिनी नायिकाः इय 
. श्चालम्बन विभाव का श्रौर चिन्ता च्रादि संचारी भागोंका श्रादेपरे 
जाता इ | क्योकि श्रंगोका मुरभानाश्रादि चेष्टार्णे( जोकि श्रम 
ह ) वियोग-दशामें चिन्ता ्रादिसे दही उन्न होती दै) ्रतएव य 
मी निमावादि तीनो के समूह से वियोग शरङ्गाररख क श्रमिन्यक्तिदै। 


केवल व्यभिचारी भावो के वणेन का उदाहरण- 


दूर दिखराए उतकंठ सौं भराए घने , 
श्रावत ही नेरे फेर वेषे सतराए है; 


बोलें विकसाए, ्ररनाएहै ह्युबातु गातु , 

खंचत दुकूल मौह साथ इटिलाए है । 
विने सों मनाए तोहू क्यो हू समुहाए नारि, 

चरन निपात भए अरंघुन भराए 


 पीतम हतास हं के जात; षटिरि आवत दी; 
मानिनी के दृगन अनेक भाव ह्वार है । १३६ 


मानिनी नायिका को मानमोचन के उपायों से प्रसन्न करने मे निराश 
होकर जाता दुश्चा नायकं जब लौटकर श्राया, उस समय नायिका के श्रते 
भाव-गर्भित ने का यह वंन है । मानिनी नायिका को प्रसन्न के 
इतास होकर जाते हूए नायक के दुर रहने तक नायिका के नेच इस शृङ् 
से कि वह यदोँलोटश्राताहैथा चला दी जाता है" उत्सुक हुएःउखे 
लौटकर समीप श्रने पर इस लजासे कि यह मेरी उत्सुक्तागो त 
गयाः षेट्दे बन गये; जब व सुग्भाषण॒ करने लगा;.तब.उखर 
श्पूवं बाते सुनकर हष से वे विकसित श्र्थात्‌ फुल्त दिखारैप्ठा 


छ 
१९१४ रस -शआ.अस्वाद्‌ 


लगे ; जब वह स्पशं करने लगा, तच इस श्रपष से कि शुभः प्रसन्न किर 
नाही वर्श करना चाहता है क्रोध से रक्त होगए; जब नायिका क्रुद्ध 
हेक्षर जने लगी, तब वह श्रपने वख को पक्ड़ता हुश्रा उसे देखकर च्रसूया 
ते भोहोकेसाथवेभी टदे होगएः; त्रखिर जब नायक उसके परो पर 
गिर पड़ा, तब इव माव से कि तुम्हारे इन श्राचरणों से मँ तङ्ग होगरई 
‰ नायिका के शरांस गिरने लये । यँ उत्युकता) लजा; हष, क्रोध; 
्रचूया श्रौर प्रवाद्‌ केवल व्यभिचारी भाव दही ईै--विमाव अ्रन॒भाव 
नदी" है । इन व्यभिचारियों द्वारा हौ सम्भोग-श्ङ््‌(र के विमाव, श्रनु- 
भवो का श्राक्तेप हयो जाता दै, श्रथीत्‌ विभाव शरोर श्रनुभावों की प्रतीहि 
हो जती ह। श्रोर इन तीनोंके सपरूहसे सम्भोगश्रगार व्यक्त होतां 
है। श्रो मरत मुनि नेमी नास्यनशालमे यहो कदय है। 


^विभावालुभावठ्यभि वारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः 


श्रथोत्‌ विभाव, श्ननुभाव शरोर व्यभिचारी भावों के संयोग से-- 
तीन के मिभरण से --रस की निष्पत्ति होतो है । 


रस का आस्वाद 


त्रच्छा, श्र यहं प्रशन होता ३ क्कि रस का श्रस्ाद्--त्रानन्दा- 
` दुमवश्िषि व्यक्तिको होता हे? श्र्थात्‌ %ति श्रादि स्थायी माव 
| ( मनोविकार ) नायक नायकादि श्रालम्बनों म उदयन हेते है श्रोरवे 
(रति श्रादिं ) विभावादि तीनों के संयोगसेरस सूप हो जाते है । ्रतः 
` सका श्रानन्दानुमव मी उन्दी (नायक नायिष्ादि) को होता है 
सामाजिक जिन पूवकाल्लीन दुष्यन्त शङुन्तलादि के चरित्र काव्यम 





१ यपि यदो (नायकः श्रालम्बन-विमावका वणन तो हे, पर उसके 
श्रपराघी हने के कारण उपे सम्मोगश््ङ्ग(रका च्रलम्बन-तरिमावं नद 
भाना जा सकता है । | 


चतुर्थ स्तव ऊ १९९ 


पटूते द या नाटक में देखते ईं, उनकान्‌ तो कमो सामाजिको + से साकषा 
श्राह, न वे सामानों के सामनेदही रते ह, एवं न उनसे समाः 
लिकों का कुछ सम्बन्ध ही है, एेखी परिस्थिति म दुष्यन्तादि की रति 

जनित रस के श्रनुभव का श्रानन्द खामाजिकों दो किस प्रकार हो उक्ता 
ह ? श्रन्थदीय श्रानन् का श्रनुमव श्रन्य व्यक्किकोकिस प्रकारके 
सक्ता है १ श्स विषय पर भरी भरत मुनिके उपयुक्त सूत्र को च्राधार- 
भूत मान कर उनके परवर्ता संश्ृत के महान्‌ सादि्याचायौं ते 
बहुत गम्भीर विवेचन किया है--विभिन्न च्राचा्योँ ने श्रपने श्रपने 
प्यक पथक्‌ मत प्रदित किये हे । उनङ्ना दिग्दशंन इख प्रकार है- 


( १) भट लोल्लटादि का भारोपवाद- 
मरत सूत्र ® प्रथम व्याख्याकार मीमांसक भट लोल्लेट श्रादिका 
मतहै, कि शृङ्गारादि रोके ^रतिः च्नादि माव नायकनापिकादि 
छ्मालम्बन विभावो से श्रोर पुष्प-बाटिका श्रादि उदीपन विमागों से उदन 
दते है, शरोर श्रालम्बन विभावों के कटा एवं मुजाक्तेप ( इस्तखंचाल- 
नादि ) चेष्ास्मक श्रनुमाबों -से प्रतौति के योग्य होकर उत्करटाहि 
व्यभिचारी भावों से पुष्ट होते ई, वह सः है । श्रोरं वह { रस ) यपि 
मुख्यतया, जिनका काव्य नारको मे वणन या श्रमिनय च्या जाता ह 
उन्हीं दुष्यन्त-शङुन्तलादि मँ रहता है } श्र्थात्‌ उनकी रति आदिक 
वास्तविकं रखानुभव उन्दी कौ उपलन्ध है| किन्तु जब पूवकालिकं 
व्यक्तियों का कान्य नारको मे वणेन या श्रमिनय किया जाता तब 


१ काव्यक्रे पाठक श्रौर श्रोता तथा नाटक के दर्शक दी सामाजिक 

, . के जते ई, 

. २ देखिए, नाय्यशालछ्न पर श्रमिनवरुप्ताचायं की ^्रमिनव 
भारती व्याख्या प° २७४ तथा काव्यप्रकाश चतुथं उत्ता 
स्ख प्रकरण 


१६७ ` रसा आस्वादः 


दुष्यन्तादि के स्प मेंनटको तदनुरूप चेष्टा करता हुश्रा देखकर 
वामालिक ८ नाटक के दशक श्रोर कान्य के पाठक ) नट मे दुष्यन्तादि 
का श्रारोप+ करं लेते) श्रतः उनको (खामाज्किंको) नयमे रसः 
की प्रतीति होने लगती ३ । 


(२) श्री शंक का अनुमान वाद 


मरत सूत्र के द्वितीय व्याख्याकार नेय्यायिक्‌ श्री शंक ई! महः 
लोल्लयदि ने जो अपनी पूर्वोक्त व्याख्या मेंरस की वास्तविक स्थिति 
श्रनुकार्यो म ( दुष्यन्तादिक मे; जिनका काव्य नायको मे वर्णनया 
श्रभिनय किा लाता है } बतलाई है | श्रोर उनका { दुष्यन्तादि का } 
ग्ररेप श्रनुकतां मं ( श्रमि्तय करने वज्ञे नट म ) सामाजिको दारा किये 
ननानेसेनटमे रस की प्रतीति होना बतलाया है। इस व्थाख्याकोश्री 
शंकुक ने युक्तियुक्त नष्टौ माना; क्योकि दुष्यन्त आदि मँ रहने वाले रस. 
क श्रानन्दानुमव सामाजिकं को किस प्रकार हो: सकता ई १ जबकि 
तामाजिक होग दुष्यन्तादि से भी भिन्न है, श्रोर उनका श्रनुकरण बाले 
नेटसेमी भिन्न रह । यदि श्ारोप करने मो्नसे दी रसानुभव होना 
सम्भवहोतो श्रङ्गायदि स्सोंके नाम सुन लेने एवं रथं सममः लेने 
मात्र से भी रसानुमव होना चष्िये, किन्त ेसा नदीं होता। तएव 
भी शंकुक ने सूत्र की व्याख्या न्याय शाखरानुसार यह कीदहै,किरसकीः 
निष्पत्ति विमावादिकों से तअन॒माप्य-च्नुमापक भाव के सम्बन्ध से होती 
है श्रांत विमाव { त्रालम्बन शरोर उद्यीपन ); श्रनुभाव ( श्रालम्बनों 
की चेष्टां ) शरोर व्यभिचारि ( श्रोतसुक्य श्रादि ) ये तीनों रस्के श्रनु- 
मापक ( श्रनुमान कराने वलि ) ह; श्रीर रस उनके द्वारा अनुमेय. 





१ किठी वस्त को वस्ततः न हद दुसरी वस्त मान लेने को च्रायेपं 
कहते ह । श्र्थात्‌ एक व्यक्ति को दुसरा व्यक्ति मान लेना, जसे, नय् को 
दुष्यन्त न होने पर मी दुष्यन्त समभ लेना। | 


चतुथं स्तवक ` १६८ 


( श्रनुमान होने बाल! , हेजेतेषूश्रा शरोर द्मगनिके शअनुमापक श्रतु- 
पेय ( व्याप्य-व्यापक ) सम्बन्ध से जहा धू त्रा दोता दै, वहाँ श्रगिनि होने 
करा च्ननुमान दो जाता है, उसी प्रकार जः विभाव श्रादि तीनो होते है, 
वँ सख होने का श्रनुमान श्रवश्य हो लाता है । निष्कष यह कि रष 
अुख्यतया तो दुप्यन्तादि मेँ ही रता है, पर विभावादि द्वारा सामाजिको 
रो नट मे उसका (रख का ) श्ननुतान हो जाता ३ | श्रपने इस मतका 
खक्टीकर्ण श्री शंक ने इस प्रकार किया ह- 

दंसार मे चार प्रकार के ज्ञान प्रसिद्ध ईै-- 
( १) सम्यक्‌ ( यथाथं ) जेसे--देवदच को देवदत्त दी समभना । 


(२) मिथ्या जान | जेते--को व्ह्कि पिले देवदत्त मालूम पड़े बाद 
नें यह जाना बाय कि यह देवदत्त नही है | 


(३ ) संशय ज्ञान । जेसे--यह देवदत्त है या नदीं ? 
(४) सादृश्य ज्ञान । जेसे-किरी व्यति के देवदत्त के जेवा समना। 


 & जोक-रिदध॒ चारों प्रकार के चनो कै षिवा एक प्रकार का 
हान श्रोर मी हि, वह दै “वित्र तुरण न्याय प्र्थात्‌ चित्र में लिखे 
घोड़े को देखकर यद घोड़ा है' शेषा ज्ञान । यद्‌ पुक्त चायं प्रकार ङे 
हानो से बिलच्छण ई, क्योकि (१) न तो सम्यक्‌ ज्ञान की तरह वित्र 
लिखित धोड़े को देखकर फेला कदा जा सङ्गता दै कि यहं घोड़ा दी है। 
(२) न मिथ्या ज्ञान क तर चित्राङ्कित घोडे को पदिले घोड़ा जानश्रः 
जाद्‌ मे यह कदा जा सकता दै छि यद धोद नहीं हैः (२३) न संशय 
ज्ञान की तरह-्वह घोड़ा दै या नही रेषा हय का. जा सकता है श्रोर 
(४) न सादृश्य ज्ञान की तरद “यह घोड़ा जेवा है एेसांदीकदाजा 
कता ३ । बस इन चारो से विलच्षण इख (चिर तुरग" जान क श्रतुखार 
नट को :दुष्यन्तादि के वेश मे देखकर "य दुष्यन्त है" ठेसा सम लेना । 
किर उशमे(नट मे) विभावादि तीनो, सामाजिकं के दष्ि-पय होने तगत ईै। 


१६६ | रस का आस्वाद 


श्वोकि नाय्य-कला में शिक्लित नट दुष्यन्तादि के अनुकरण ( श्रमिनय } 
रे मेँ श्रव्यन्त श्रम्यक्त होता है श्रतः श्रमिनयके समय उसे स्वयं 
यह ध्यान नदीं रहता कि मे किसी का श्रनुकरण कर रहय हँ, उस समय ` 
दहं श्रपने को दुष्यन्तादि द्यी समने लगता है, शरोर उसकी सारी 
्रवस्थाश्रों को सी च्रपने मे उनके समान ही श्रनुभव करने लगता ३ । 
टर प्रकार नाय्य कला के श्रभ्धास श्रौर-- 


ग वोक्तं कोए चलं वर्धा अग बारदहि बार लगावत तू, 
हगि कानन गू जत मंद कच्‌ मनो मम की बात सुनावतततू, 
कर रोकति को अधराृत लै रति को सुखसार उटावत तु ; 
हम खोजत जाति ही पाहि सरे धनिरे धनि भौर कहावत तू ॥* 


इत्यादि कान्य के श्रनुसन्धान+ के बल से वह (नट) विभावादि 
गो कट करता है जिससे नट कौ चेष्टा कृतिम होने पर भी कृजिम 
प्रीत नदीं होतीं ! श्रथीत्‌ दुष्यन्त श्रा केरति च्रादि मावों का 
समानिको को श्रनुमान होने लगता दै । यद्यपि वे ( सामाजिक ) नट में 
दी दुष्यन्त श्रादि कौ रति श्रादि का च्रनुमान करते ई, तथापि काव्य- 
न्क के वस्तु-खोन्दयं के प्रभाव से उसमे रसनीयता श्रा जाती हे श्रतः 
वह रति श्रादिं माव अन्य च्रनुमेय से बिलक्लण हो जाता है} साभाजिकों 
म यह व्यान नदीं रहता कि इम दूये की रति श्रादि का अनुमानं 
रदे है श्रतः श्रषनेमें न रहता हुश्रा भी उनको { समाजिकं की ) 
्रनी वासना से श्रस्वरादित होता हुश्रा रसानुमव हने लगता है| 
(४) भट नायक का भोगवाद्‌ | 


भरतसूत्र के तोषरे व्याख्याता सांख्यमतानुयायी भद्र नायक श्री 
शङ्क के मत को भी खन्तोष्रद्‌ नदीं मानते रै | क्योकि उनका कहना 
8 परनय व्यति मे उद्धृत होने बाले रख क्रा अन्य व्यक्ति च्रनुभान 


¦. १--क्वि के श्रभीष्ट को त्साक्ता के समान श्रनुमव करना । 
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करके श्राखाद नदी कर सकता, प्रव्यक्त ज्ञान से दी रसास्वाद्न हे 
सकता है | श्रर्थात्‌ श्रन्य के श्रात्मा मे स्थित ( दुष्यन्तादि मे स्थित 
शकुन्तलां विषयक ) रति के श्रानन्द्‌ का अरन्य के श्रासा मे (-त्रनुकरण 
करने वाते नयो ओर सामाजिको के श्रासा्रो में) श्रनुमान कले 
से रसास्वाद कदापि नदीं ह्ये सकता । यदि कदा जाय कि शकुन्त 
लादि विषयक दुष्यन्ताहि के श्रात्मा में स्थित रति की प्रतीति सामाजिको 
को श्रासमगतत्वेन होती है, तो उसमे श्रनेक दोष ह| कटोँ वे धर्मम 
यशस्वी सम्राट्‌ श्रौर कहँ वतमान कालीन इम सुद्र जीव १ शङुन्तला- 
विषयक प्रेमका हमारे हृदय म उदय द्येना एक वार दी महान्‌ पापद्ृहि 
है । क्योकि जिसे इम श्रपना प्रेमपा्च बनाना चाहे उसमे हमारे प्रम- 
पान होने का श्रोचित्य होना मी परमावश्यक -हे | कैवलं जी होना ही 
पर्यास नदी । खी तोममिनी श्रादि भी होती है श्रतः सामानि 
के प्रेम के शकुन्तल्लादि, श्मालेम्बन कदापि नहीं हो सकते । शरोर श्रा 
म्बन के बिना रति स्थायी का श्चाविभाव होना असम्मव है, फिर रसा 
स्वाद कहां १ शस प्रकार श्रनुमानज्ञानजन्यरसास्वाद्‌ की कल्पना 
निस्छार मानकर भटर नायक भरत सूत्र कौ व्याख्या यह कसते ईै- 


सूर क शखंयोगः शब्द का श्रथं मोऽय-भोजकमाव-सम्बन्ध श्रौर 
निष्पत्ति का चरथं म॒क्ति ( मोग) ह । श्र्थात्‌ उनका कहना है कि कव्य 
कीक्रियाएं दयीरसखके उद्रोधका कारण है। कान्य शब्दात्मक दै; शब्द 
के तीन व्यापार ई--श्रमिधा, मावना श्रौर मोग- 

(१) श्नमिधा द्वारा काव्य का चरथं समभा जाता है। 


(२) भावना का व्यापार है साधारणीकरण | एस व्यापार दवारा 
किसी विशेष व्यक्ति मे उद्धूत ९ति' त्दि स्थायीमाव, व्यक्तिगत समब 
छोडकर साधारण ( सामान्य) सूप मँ प्रतीत होने लेगते ई। जपे 
दुष्यन्त शकुन्तला के प्रेम का इन दोनों से (दुष्यन्त शङुन्तला से) व्यक्तिः 
गत सम्बन्ध न रह कर सामान्य दाम्पत्यप्रेम रूपसे प्रतीत शेना । इषे 
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ध्मावनाः व्यापार दवाय ^रति' श्रादि माव साधारण हो जाने पर अगम्यं 
हना श्रादि विरोधी ज्ञान हट जाता है, फल यह होता है कि यह भावना 
उब बातों को साधारण बना देती है; श्रतः उसमे किसी व्यक्ति षिशेष 
या देश, कल श्राह का सम्बन्ध प्रतीतन होकर रसास्वाद का प्रति 
कूलावरण हट जाता है । 

(२) मोग व्यापारं द्वारा भावना के प्रभाव से श्र्थात्‌ श्रपनापन श्रौर 
प्रायापन दूर हयो जाने पर॒ साघारणीक्रेत विभावादि से सामाजिकोंको 
निर्बाध रपसा होने लगता है । (भोगः का श्र्थं ई 


“भतत्वोदरेकप्रकाश।नन्दसं विद्धिभान्तीः । अर्थात्‌ सत्वरुण कै 
उरक से प्रादु त प्रकाश रूप श्रानन्द का श्ननुमव । वह श्रानन्दानुमव 
वेदान्तरसम्पर्कशरत्य है श्र्थात्‌ श्न्यसम्बन्धी न्ञान से रहित होता है 
्रतः लोकिकं सुखानुमव से विलक्षण है, बस इसी भोग व्थापार हाया, 
रस क श्राघ्वाद सामानिकों को होता दै । 


भटर नायक के मत का निष्कषं यदै करि काव्य-नाटकों के सुननै 
रौर देखने पर तीन कायं होते ईै--पइले उसका अर्थं सम मे आता 
है, किर उखकी (कानव्य-नायकों मेँ देखे हुए च्रौर सुने दए ऋ) भावना 
रथात्‌ चिन्तन किया नाता है, जिखके प्रभाव से सामाजिक यह ॒श्रनु- 
मव नहीं कर पाते कि काव्यनाटकोंमेजोसुना श्रौर देखा जाता, 
षह किसी दूसरे से सम्बन्ध रखताहैया इमाय द्ीर। इसके बाद 


१--सखगुण, रजोगुण शरोर तमोगुण के उद्रेक ( प्राधान्य) से 
ब्रमशः सुख, दुःख शरोर मोह प्रकाशित होते दै । उद्रेक या प्राधान्यः 
काब्र्थहे श्रपने से मिन्न ष्ये गुणे का तिरस्छार करके त्रपना 
्रदुमौव करना । सवोद्रेक का श्रथं रजोगुण, तमोगुण को दनाकर 
 सत्गुण का प्रकाश होना दै । सभ्वोद्रेक का प्रमाव श्रानन्द्‌ का प्रकाश 
करना है शरोर उष ्रानद्‌ का श्रनुमव ^मोग' है। 
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सखरुण के उद्र क श्रौर श्रात्मचेतन्य से प्रकाशित साधारणीकृत रति 
च्रादि स्यायीमावों का सामाजिक श्रास्वाद्‌ करने स्लगते ई, यदी रस है । 


अअभिनवगप्ताचा्यं श्रीर मम्मयाचायं का व्यक्धिवाद्‌ 

मनव गुक्ाचायर शरोर श्राचायं मम्भटः, मट्‌ नायक के मतके 
मी युक्तियुक्त नदीं सममे । इनका मव दै कि स्थायीभाव श्रोर विमा- 
वाहि मेँ वस्तवः व्यंग्य-व्यंजक ( प्रकाश्य शरोर प्रकाशक ) सम्बन्ध है, 
ग्र्थात्‌ विभावादि के संयोग से व्यंज्ना नाम की एक श्रलौकषिकिक्रिया 
उत्पन्न ह्येती ह, उशी के श्रलोकिक विभावन व्यापार अर्थात्‌ साधारणो 
करण दाश सामाजिको की वासनाञ जाग्रत्‌ हो जातीहे, वहो र्वर 

अभिव्यक्ति ( निष्पत्ति ) ह । 





` १--“च्रासमचेतन्य से प्रकाशितः कने का भाव हरै ग्रामा 
न्रोर श्रन्तःकर्ण दो दर्पण रूप ई । उनम श्रासारूप दपण चेतन्य. 
मय श्रानन्ष्स्वरूप सवदा स्वच्छ है शरोर अन्तःकरणरूप दर्पण 
स्नोगुण प्वं तमोगुण के श्रावरण से मलिन रहता है । सप्वोद्रक प 
रजोगुण श्रौर तमोगुण दव जाने से; वह ( अन्तःकरणरूप दपर } भरी 
स्वच्छ हो जाता ३ । स्वच्छ श्रन्तःकरण रूप दपण मे जव त्रासः 
वचेतन्य आनन्द-स्वरूप दपण का प्रतिनिम्ब या प्रकाश पड़ता इतो ३६ 
मी न्रानन्दःस्वरूप हे जाता ह। स्वच्छ द्पण म श्रभिमुख वस्तु क 
अतिनिम्ब पड़ने से दपण का तदाकार हो जना प्रत्यक्लचिद्ध ही इ। 
 २-देखो नास्यशाख्र पर श्री श्रसिनबरुद्ख श्राचाय षमी ग्याख 
ऋभिनव भारती, गायक्वाड़ संस्करण, प° २७४-२८१ एवं ध्वन्यालोक, 
-निर्णयसागर प्रे संस्करण, प्र ६७-७० एवं काव्यप्रकाश, चतुय 
उल्लास रस प्रकरण । 
 , इ~ पहले किसी समय की च्रपनी रति ( प्रेम व्यापार } श्रादिषै 
आनन्द के अनुभव का च्रपने श्रन्तःकस्णमे जो संस्कार ह्यो जताई 

सी संस्कार को वासना कहते ई । 
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ये महानुभाव भटक नायक द्वारा प्रतिपादित साधारणीकर्ण कोतो 
मानते £, किन्त इनका कहना है कि भावना श्रौर भोगको शब्दं के 
व्यापार मानना निमूल कल्पना है। क्योंकि केवल शब्दों द्वारान्‌ तो 
मावनादही हो सक्तीहै शओमरन भोग दी | वास्तव मे भावना श्रौरं 
भोग की सिद्धि व्यंजना दवाय व्यंजित होकर ही हो सकती है, श्र्थात्‌ ये 
भी श्रन्ततः व्यञ्जना पर ही श्रवलम्बित ३२ । निष्कषं यह्‌ कि अभिनव- 
गु्ताचायं श्रोदि उनके अ्रनुसार साधारणीकर्ण मावना का व्यापार नहीं 
हे, किन्त व्यज्ञना को श्रलोक्षिक विभवन व्यापार ह| इस विभावन 
व्यापार के श्र्थात्‌ साधारणीकरण कै प्रभाव से सदय शमाजिकञ 
वरिमावादिन्न मे--“्रयं निजः परी वेति श्रथात्‌ धेमेरेदहीदै या धै 
दूसरे के दै" श्रथवाध्ये मेरे न्हीहै"या ध्ये दूसरे के नदीं है इस प्रकार 
के किसौ विशेष सम्बन्ध का श्ननुमवं नदीं करते । फलतः श्रपने को श्रौर 
काव्यनाटकों के दुष्यन्त-शकुन्तलादि को अने से त्रमिन्न समने लगते 
है श्र्थात्‌ उनको भँ दुष्यन्त-शकुन्तला के प्रमव्यापर का दष्य देख 
रदा ह ठेस ञान नदीं रहता, श्रौर न यष ज्ञान रहता है # यैः श्रपने 
प्रेमव्यापार का श्यानन्दातुमव कर रहा ह श्रथात्‌ सामाजिक काव्य 


१--न च काम्यशन्दानां केवलानां मावकत्वम्‌' * “` -मोगोऽपि न 
कान्यशब्देन क्रि यते"--ध्वन्यालीकलोचन, प्र° ७० | 


२--उ्यंशायामपिं भावनायां कारणांशे प्वननमेव निपतति ॥ " ^" “ 
मोगक्ृतं रसस्य ध्वननीयत्वे सिद्धे सिध्येत्‌ ( ध्वन्यालोकन्ञोचन प्र ७० ) 


३--त्रभिनवगुप च्राचायं शओओर मम्मट के मतानुसार सह्दय 'लमा- 
निकः काव्य-नाटकों के एेसे ओता श्रौर दशक होते ई, जो नाय-नायिका 
की चेष्टा श्राहि से उनकी पारस्परिक रति श्राहि का अनुभव करने 
सुदत्त होते हे श्रोर जिनको तत्काल ही नाटकादि मे प्रदर्थिंत श्रौर वरिक 
पत्रों की रति श्मादि का श्रनुमबहोजाताहो।॥ ` ; ^ ` 49 
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नाटकं के विभावो के प्रभ-व्यापार का ्रानन्दानुभव श्रभिन्नता सेके 
ह । यदि यह कल्पना की जाय कि सामाजिको को काव्य-नाटकों ॐ दुष्य 
न्तादि विभावो म केवल श्रपने दी प्रेम-व्यापार शआ्रारि की प्रतीति हेती 
तो एेसा होने म लला शरोर पापाचरण ^ श्राह दोष राति है, श्रौर यहि 
यह्‌ कल्पना की जाय कि, सामाजिको को दुष्यन्तादि के प्रेम-व्यापार क 
ही आनन्दानुम्र होता हं तो प्रथम तो साक्ात्‌ सम्बन्धन होने के कारण्‌ 
अन्यदीय प्रप व्यापार का च्रन्य व्यक्तिकोश्रानन्दानुमव हो दी नदीं सङा, 
दुसरे श्रन्यदीयःरहस्य-दर्श॑न लजास्पद्‌ श्नौर निन्य दै श्रौर एेती दशा 
मे कान्य-नाटकों दवाय आनन्दानुमव कँ ? श्रतएव रस के व्यक्त करने 
बाले जो विभावादि द उनसे जो रस प्रकट करने की शक्ति ३ वही व्ल 
गत विशेष सम्बन्ध को हयकर रसास्वाद करनेवाला साधारणीकरण है। 
च्रभिनवगुत्त आचाय श्नौर मम्मट श्राचो्यं काकदनाहैकिजेसे पिद्री 
नवीन पात्र मे गन्ध पहले से दही रदती है पर बह श्रव्यक्त ( श्रप्रकट) 
होती है, प्रतीत नद्य होती, छिन्तु जल का संयोग होते ही बह तत्काल 
व्यक्त ८ प्रकट ) हो जाती हे, उसी प्रकार समाजिकों के शअन्तम्करण मँ 
रति श्रादि की वासना पहले से दही श्रव्यक्त रूप मँ विद्यमान र्दती है 
शरोर वह्‌ काव्य-नारर्क़ोर के विमावादि व्यञ्लक्ों के संयोग से अभिव्यक्त 
( जाग्रत्‌ या उत्तेजित ) हो जाती है, श्रथात्‌ रति श्रादि स्थायीमावों ऊ 
श्रानन्द का श्ननुमव होने लगता है) वही रस की च्रमिव्यक्ति या 
निष्पत्ति है । 


१--शकुन्तह्ता श्रादि सम्मान्व व्यक्तियों के साथ श्रपने प्र॑म-व्यापार 
का श्रनुभव करना पापाचस्ण ३ । 


२-काव्य मेँ केवत शब्दों द्वारा श्रौर दृश्य कान्य नाटकादि मे 
शब्दों श्रोर पातरौ की शारीरिक चेष्ाच्रों दारा । 


१५ रस कीं अलोकिकता 





रस अल्लोकिक है 


दुष्यन्त-शङुन्तलादि आलम्बन विभावः, चन्द्रो््यादि उदौपन विभावः 
कटादि श्रनुमाव एवं व्रीडा श्रादि सञ्चारी यद्यपि लोक्किक दै, तथापि 
काव्यना्को के श्रन्तर्गत होने से उनमें विभावन श्रा ्रलौकिक व्यापार 
कासमावेश हो जाता है। इस च्रलौकिक व्यापार के कारण ही 
विभावादि क श्रलोकिक कहते ई । जब विभावादि श्रलोकिकृरईै तो 
उनके द्वास व्यक्त रस भी च्रलोक्रिकं होना दी चाहिये, क्योकि कारण के 


श्रनुरूप दी कार्यं होता है । 


य यह कहा जाय किश्ृद्ारादिस्स तो लोकिकदीईै, तो ६७ 
श्ङधा का निवारण निम्नलिखित विवेचना से हो जाता है श्मोर यह चिद्ध 
हो जाता है करस का चमत्कार बात्तव मे श्रलोकिक द्यी है। 


८ १ ) दुष्यन्त श्रादि के हृदय्य जो शकुन्तला श्राहि के विघयर्मे 
वास्तविक रति उदन्न हुदै, बह साधारण दाम्पत्य रति धी-इसपै को 
विशेषता या विलक्षणता न होने के कार्ण बह लौकिक श्रवश्य थीं। 
यहि काव्य नारको मे दुष्यन्त-शकुन्तलादि की रति को भी लोक्गिक मान 
ले तो वह श्रन्यदौय होने के कारण ( पररहस्य-दशन लजास्पद्‌ होने क 
कारण ) रष-स्वाद्‌ के श्रयोग्य होगी । श्रतः वास्तव मँ काव्यनाटष्छों मे 
हष्यम्त-शकुन्तलाि की रति, विभावन क अलोक्िक व्यापार द्वारा अपने 
परायेपन के मेद्‌ से रदित होकर-लजाघ्पष््‌ न रहकर --रस का श्रास्वाद्‌ 
अराती है) श्रतएव रस श्रलोकिक है, 


(२) दुष्यन्त-शकुन्तला श्रादि मजो रति उव्पन्न हूर उसका 
त्रानन्द दुष्यन्त-शकुन्तज्ञादि तक हो सीमित था । किन्दु काव्य-नारकों र्मे 
विभावादि दारा प्रदशित.रति-स्थायी माव, जो रस-रूप से व्यक्त होता है, 
इष्यन्तादि मे व्यक्तिगत न रहकर अनेक भोता श्रौर द्रष्टश्रों के दा 


चतुथं स्तवक १०६ 








एक ही खाय समान रूपः से श्रा्वादनीय होता है | अ्रतः वह श्रपरिमित 
होने के कारण ्रलोकिक है] 


(३) किक पदाथंयातोज्ञाप्य^ होतेदै या कार्यरूप | कितु 
रसोनतोच्चाप्यही कह सक्ते दै शरौरन कांही) वयो ज्ञाप्य दह 
हो सक्तारै, जो ज्ञापक देतु के श्राने पर प्रत्यक हो जाय, जसे पहिजे ते 
विद्यमान वटः शअ्रपने ज्ञापक्-देवु-दौपक्र या प्रकाश के श्राने पर सखतः 
प्रत्यच्त द्ये जाता ह, विन्तु रस पिल्ले सेतो विद्यमान होता नही, उसका 
्नुभव तो तभी होता है, जब विभाव अनुभाव श्रौर व्यभिचारी भे 
कासंयोगहोताहै, श्रतः रस ज्ञाप्य नदीं | रस्कोका्यमी किस प्रकार 

ह सवते हं; प्रव्येक कायंश्पने कास्णके नष्टहोजानेपर भी षि 
मान रहता है, जेस कुम्दार श्रौर चाक श्रादिकेनष्टहो जाने पर भ॑ 
धट विद्यमान रहता है । यदि रख को कायं मान जायतोरस मी श्रफे 
कारण विभावादि के नष्टो जाने पर स्थित रहना चाहिए पर वह्‌ (रस) 
अपने कारण विभावादि के नष्ट दहो जाने पर उपलन्ध नहीं हौ सता 
श्मथवा कायं श्रोर कारण काकज्ञान एके साथ नहीं हो सक्ता । य 
विभावादिकों को कारण श्रौर रस को कायं माना जायतो रस की प्रतीति 
के समय विमावादि की प्रतीत न्यं होनी चाहिये । रिन्त शस शरोर 
विभादि तो सपमूहालम्बनामकर है--रस की प्रतीत के समय विभावा 

१-- जिस वस्तु काज्ञान स्भिसी दूसरी वस्तु के द्वाराहोता है, उे 
ज्ञाप्य कइते ई । जिसके द्वारा किसी दूसरी वस्तु का ज्ञाने होता है, उरे 
ज्ञापक कते दै } जेसे, श्रन्धेरे मे दीपक ते धड़े श्मादिका ज्ञान हेोनेमे 
धड़ा ज्ञाप्य है श्रोर दीपक ज्ञापक | 


के--श्रनेक पदार्था का समृहर्पसेएकदही साथ प्रतीत हेन 
समूहालग्बन ज्ञान है 1 जेसे, धट, पट, लङ्ुयाद बहुत से पदाथा ए 
इष्टि नाने परवे.ण्कंदही साथ समूह-रूप से प्रतीत होते है। श्रौर न 


१७५ रस की अलोकिकता 





की प्रतीत भी होती रदती है । श्रतष्टव रस को कार्यं नहीं कडा ऋ 
सकता । | 

यदि यह्‌ शङ्का की जाय कि ्रसः कायं नही, तो विभावादि 
श्चके कारण क्थोंक्टे गये ई? इसका समाधान यह कि रख 
की चर्दसा { त्राश्वाद्‌ ) की उस्पन्नि के खाथ रस उयन्न दुश्रा-खा ग्रौर 
चर्वणा के नष्ट हो जाने पर नष्ट दुश्रा-सा ज्ञात होता है | वास्तव में 
 चर्दणा ढी उत्पत्ति दी रस है । लोक-व्यवहार मे रस को षिमावादि का 
दायं कहना केवल उप्चार१ मात्र हे । 


(४) लौक्षिकि वस्वुकी सोति शसः को नित्य भी नीं कह सकते 
है- निय वस्तु श्संबेद्न °-काल म॑ नष्ट नदीं द्येती, पर रस श्रसंवेदन- 
कलं मे नीं हेता । श्रथोत्‌ रस की विभावादि के ज्ञान ॐ पूर्वं स्थिति 
नहीं शचेती । श्रतएव रस श्रलोक्तिक हे | 


( ५) लोकिकं पक्षाय भूत, मविष्यत्‌ श्रथवा वर्तमान हेते ईै। 
रखनतोमविष्यमे देने वालादै, श्रौरन भूतकालीन ही | यदि रेख 
हेता तो उसका साक्ताच्कार कदापि नदीं हयो सकता, ्योंकि कृले होनेवाल्ती 
व्सुकाया जो वस्तु हो चुकी उसका सान्लात्कार श्राज नदीं हो सकता; 








दीपक के प्रकाश म षट-पसहि के साथ दीपक मी प्रतीत होता है, उसी 
प्रकार रसास्वाद के समय मी, विभाव, आनुभाव श्रौर व्यभिचारी माकः 
जो स्थायीमाव को व्यक्त ( प्रकाश ) करते है, स्थायीभाव के साथः 
प्रकाशित होते ई । 


१--किसी वस्तु के धम का, किसी विशेष सम्बन्ध के कारण, दुसरी 
वत भे एतीत होना उपचार है । 


२--जान के श्मावकालं मेँ ग्र्थात्‌ जब वस्त॒ का ज्ञान नदीं हेता, 
उस समय । | 


चतुथे स्तवक ` १७ 


न्रोरन शसः को वतमान दी कह सक्ते, क्योकि वतमान वस्तयाते 
ज्ञाप्य होती हैया कार्य) किन्तरषनज्ञप्यहैच्रोरन कार्य; 


( £ ) रसः निर्विकल्पक ज्ञान + का विषय मी नदीं है! निर्गि 
ज्ञान मे नाम; रूपः जाति श्रादि छिषी विशेष प्रर के सम्बन्धकामन | 
नहो होत। है । किन्तु रख तो विशेष सरूप से मावित होता है, ्रथौत्‌ 
रस कौ प्रतोति मे श्ङ्ग(रः शास्यः करुण श्रां रस विशेष सूप से विधित 
होते द! "रसः सविकल्पक ज्ञान का विषय मी नदीं कहा जा सकता। 
सविकल्पक ज्ञान के विषय, घटपटादि समी शब्द द्वारा के जा सक्षे 
ह । किन्तु ^स' शब्द्‌ द्वारा नदीं कहा जा सकता । श्र्थात्‌, सर 
पुकारने से रसानुमव नहीं हयो सकता, जब वह विभावादि द्ररा 
ज्यक्त होता है, अर्थात्‌ व्यञ्जना दारा व्यञ्जित होता है, तभी श्राखाद्‌ 
नीय हो सकता हे न्यथा नहीं| यह भी श्रज्लोकिकता है । 


(७ ) रस का ज्ञान परोत्त नहीं । परोक्त वस्तु का साक्तात्छार न 
हो सकता; किन्तु रस का सात्तात्कार हेता है । शस श्रपरो्त्‌ मौ नही 
है | श्रपरोक्तपदाथं का प्रव्यत्त होना सम्मव है, छिन्त रस कदापि दशित 
नहीं हो सकता । उत्क शब्दाथं द्वारा केवत व्यञ्जना होती ह । 


काये, ज्ञाप्य; नित्य, अनित्य मूत, भविष्यत्‌ , वतं मान, निर्विकल्पक 
लान का विषय, सविकल्पक ज्ञान का विषय शरोर परो्ल-्रपयेत्त श्राह 
जो लौकिक वस्तुश्रों क गुणागुण श्रौरधमदहउनस्मीकारषमें 
श्रमाव है । प्रश्न यह होता है छि फिर वहदहैक्या वस्त श्रो 
उखके श्रस्तित्व का प्रमणण दहीक्यादहै? वस्ततः रस श्रतिवचनीय 
स्वप्रकाश, श्रखर्ड शरोर दुज्ञेय है । इसीलिये रसाश्वाद शरोर श्रह्लानन्द 


` श--बट-पट श्रादि किष विशेष वस्तु कौ प्रतोदि न होर समा 
शयतः कुच है" एषा प्रतीत होना निविंकल्पक ज्ञान है । 


१५४ रस की रलो किकतां 
सदर कहा गया है । जसे ब्रह्मानन्द का अनुमव विरले योगिराज 
हकर सकते ह उसी प्रकार रस का श्रास्वादन मी सहृदय जनदहीकर 
कके हर श्रौर रव के श्र्तित्व मे सद्य काव्य-मर्मज्ञो की चवंणा 
रथात्‌ रस के आस्वाद का श्रतुभवदौ परमाण दै। चवा से रस 
्रमन्न है । 

यष्ट यह प्रश्न भी हो सकता है कि यदि ्रनन्दानुभषको दीश 
इहा जता है तो करुण वीमत्सं ग्रौर भयानक श्रादि द्वारा जब प्रत्यक्ततंः 
दुव, पणा श्रौर भय श्रादि उत्पन्न होते है तव उन्दै रख स्यो माना 
ताता £? इसका उत्तर यइ है कि शोकादि कास्णोसे दुःख का उत्पन्न 
हेता लोकव्यवहार मेँ है--श्रीराम-वनगमनादि लोक में ही दुख के 
मरण हेते द । जब वे काव्यरचना मँ निबद्र्‌ हो जाते दै, या नाटका- 
भिनय म दिखाए जाते है, तव उनमें पूर्वक विभावन.नामक श्रलोक्गिक 
सपार उयन्न हो जाता है | अतः विभावादि दाया उनसे शआ्रानन्द्‌ दी 
हेता, लोकम चहेवेदुःखकेदीकारणम्योंन दों) यदि कर्ण्‌ 
राहि र दुःखोतपादक होते तो कर्णादिःप्रधान काव्य-नायशें को कोन 
पुनता श्रौर देखता ? पर से काव्य-नाटकों को मी, श्रङ्गायत्मक काव्य्‌- 
न्क के समान, सभी सहष सुनते श्रोर देखते है । इस विघय मँ सहृदय 
र्नो का श्रतुभव दी सर्वो्कृष्ट प्रमाण है। यचपि करुण-प्रधान 


१--यदय (्रद्यानन्दः से संप्रज्ञात ( सविकल्पक ) समाधि से ताद्य 
है। क्योकि उसी में श्रनन्द शरोर श्रप्िता आदि श्रालम्बन रहते ई । 
पतञ्जल सूत्र मँ कहा है--“विदकंविचारानन्दास्मिताष्वरूपानुगमात्‌ 
सृग्रज्ातः ।-समाधिपाद, सू० १७ । इसी प्रकार रसास्वाद मं भी 
विभावादि श्रालैम्बन रहते ई श्रतएव संप्रज्ञत समाधि के आआ्नन्ध् के 
समान ही रसास्वाद कहा जा सकता है, न कि श्रसम्प्र्चात समाधि के 
समान क्योकि वह तो निरालम्ब है । 


२--“पुख्यवन्तः प्रपिरवन्ति योगिक्षद्रससंततिम्‌'” । 





चतुथ स्तवक {६ 





इरिश्न््रादि के चरितो दवारा सामाजिको के श्रश्रुपातादि श्रवश्य हेते १ 
न्दु वे चित्त के द्रवीभूत होने से होते ई । चित्त के द्रवीभूत हेते $ 
कारण केवले दुःखोद्रक दी नदी; श्नन्द मीडहै। अतः आनुनदु-क्त 
अश्रुपात भी होते ६१ । --:ॐ- 


चतुथ स्तवक का द्वितीय पु 


® अ~~ 


रसो के नाम, लक्षण श्रौर उदाहरण 
रस नो ई- 








( १) श्रङ्गार। (२) हास्य। ( ३) करु । 
{ १) रोदर। ( ५ ) वीर । ( ६ ) भयानक । 
(७ } वीभत्स | (८) च्रदूमृत। (६) शान्त। 


कु श्राचार्यो का मतदहै कि शान्त रस की व्यञ्जना केवल श्र 
काव्यम दही हो सकतो है, दर्य-काव्य--नाटकादिको-मे नदीं) क्न 
नाय्य-शास्र मे भरत मुनि ने नाय्कादिकोमे भी शान्त रसमानाषैर 
कुछ साहविव्याचार्याने उक्तनो रणं के च्तिरिक्त प्रेयान्‌. वात्सल्य, 
भक्तिश्रादि शरोर मी रस माने है | पर साहित्य के पधानाचायं म 





| 


१--“च्मानन्दामषभ्यां धूमाड्जनजभ्भणादूभयाच्छो कात्‌ । 
श्ननिमेषपरत्तणतःशीताद्रोगाद्भ्वेदाखम्‌ः' 
--नायस्यशासखर गायकवाड श्रध्याय ७} १५। 

२--“एवं नवरसा दष्टा नास्यज्ञलच्तणन्विताः'नाखशष् 
शायक्वाड़ संस्करण, श्र० ६} १५६ । 

३--सद्रय ने प्रेयान्‌ रस श्योर महाराजा भोज एवं विश्वनाथ) 
बात्ल्य रस माना है ! काव्यप्रकाशादि के मतानुसार ये दोनों पुत्रादि 
अयक्‌ रति भाव के अन्तगेत द मरौर भक्तिरस, देव विषयक रति भावप 
श्न्त्गत है । इस विषय का विस्तृत विवेचन श्रागे किया जायगा। 


१०१: शृङ्गार रख 





शति इनको स्वतन्त्र रव नदीं मानते । ध्वनिकारः श्रमिनवगुतत(चायं श्रौर 
शरपम्मय्त्राषि श्राचार्योने मीनो दी रसमानेरह | च्रीर प्रेयान्‌ श्रादि 
रचो करो भावः के अन्तरगत बतलाया हे । 


( १ ) श्बङ्कार-स 


ङ्कारः शब्द मे “ङ्ग शरोर श्य्ार दोश्ंशरै। शङ्क का श्रथं 
मोदे ( काम की इद्धि) दै। श्वरार' शब्द चछ" धातु से बनाहै। 
चका श्र्थं गमन है! गति का अर्थ यहाँ पर्ति है! ग्रतः शशरङ्गार 
ढात्रथं है कामबृह्धिकी प्राति । कामीजनों के हृष्ष्यमे रति स्थायी 
भाव रघ-श्रव्था को प्रस्च होकर काम कीब्ह्धि करतादहै, इसीसे 
वका नाम श्रङ्गारहै। शङ्कार र को साहि्याचार्यो ने सर्वोपरि 
स्थान दिया है ^ । 


0 कोन ००५.० 


१--चग्निपुरण में श्रन्यसर्मीरसोका शृङ्गार से दी प्रादुभोव 
माना है- | 
'व्यभिचयौदिउामान्याच्छं गरहति गीयते ; 
तद्ध दाः काममितरे हास्या्ा श्रप्यनेकशः 
( श्रगिनिपुराण, श्र० २४६।४५ ) 
मकशराजा भोज ने श्र्ार को दी एक मात्र रस स्वीकार भ्या है- 
शृङ्गारीरकरुण द्‌ तसाद्रहास्यवीमत्सवत्पलभयानकशान्वनाम्नः ; 
पराग्नाषिषुर्दशसर्सान्छुधियो वयं तु श्ङ्गारमेव रसनाद्‌ रखमामनामः । 
सीद्ध तादिषु च येह रसप्रिद्धिः सिद्धा कुतोऽपि वय्यच्तबदाविभाति ; 
कोके गतानुगतिक्षत्रवशादुपेतामेतां निवतयितुमेष परिधमो नः 
( श्ङ्धारपकाश ६।७)} 





ध्वनिकार ने मी कदा ३~ 
शृङ्गारो हि उंसारिणां नियमेनानुभवविषयत्वात्सवेरसेम्यः 
कमनीयतया प्रषानमूतः' ( ध्वन्यालोकदृत्ति; ३ । ३६ पष्ट १७६ ) 


चतुथं स्तवक 


| 





शङ्कार रसत के विभावादि 


श्मालम्बन विभाव । 
नायिका शरोर नायक । इनके निम्नलिखित मेद ई ¦ 


नायिका 


परकोया सामाः 








स्वकया 


| |. 
1 | .. - 1 


मुग्धा मध्या परोढा ऊदाया परोढा अनूढा 
| | | | 











जेष्ठा कनिष्ठा 


ऋ शात 
धीरा श्रीरा धीराधीरा | 





चअवष्यानुखार 


प्रोषित खस्डिता कलदहा- विप्र- उत्काया वासक- स्वाधीना 
पतिका न्तसिता लम्धा उस्क- सजा पतिका सा 


खिस्ता 


उपयु क्त नायिकाश्रों का स्पष्टीकरण इस प्रकार है-- 





द नायिका भृष्टः 


(१३) छकीया+ के मेद- 


१ मुग्धाः 
£ मध्या 


३ व्येष्ठा*--घीरा^, अधीरा शरोर धीराधीरा * | 
३ कनिष्ठा<--धीराः च्रधीरा श्रौर घीराधीरा। 
६ प्रोदा क 
३ व्येष्ठा--घीरा °; श्रधीरा^१ शरोर धीराधीरा१२। 
३ कनिष्ठा-धीरा; श्रीरा ओर धीराधीरा | 
(२) परदढ़ीथा१उ $ मेद--ऊदा१४ {या परोद ) शरोर च्नूहा १५ 
(१) सामान्या ^ 


उपयु क्त प्रत्येक सोलह नायिकाएँ च्रवस्या-मेद से, प्रोषितपातिका १७;. 


९ पतिनता । २ श्रङ्करितयोवना । ३ जिस्म लजा श्रौर कामः 
पमान हो | ४ जितत पर पति का शअ्धिकप्रेम हो। ५ अन्यासक्त नायकः 
पर सपरिदास वक्रोक्ति दाय कोप प्रकट करनेवाली । ६ श्न्यासक्त नायकः 
को कटोर वाक्य कहनेवाली । ७ श्रन्यासक्त नायक के सम्मुख रुदन करके 
रोप सूचित करनेवाली । ८ जिख पर पति का म्यून प्रेम हो) ६ केलिः 
कलापप्रगल्भा । १० श्रन्यासक्त नायक का बरिरूपसे श्रादर, किन्तु 
बस्तव म उदासीन । ११ श्न्यासक्त नायक का ताडन करनेवाली । १२ 
्रन्यासक्तं नायक को वक्रोक्ति द्वारा दुःखित करनेवाली । १३ प्रच्छन्नः 
्रन्यपुरष श्रासक्ता । १४ अन्यपुरुष की विवाहिता । १५ श्रविवादहिता, 
पिता श्रादि के वशीभूत रहने से परद्गीया ३ । १६ वेश्यां । १७. जिसके 
नायके प्रवासी ह| | 


चतुर्थं स्तवक १८ 


खडिरता^ कलहान्तरिता? विप्रलब्धा उत्कर, वासकन, 

-श्वाधीनपतिकार श्रौर अभिसारिका, श्राठ परार दी होती दैः | ऋ 
इस प्रकार १२८ भेह होते ह। इन १२८ के प्रकृति के च्रनुसारतीनकतीत 

मे्-उत्तमा, मध्यमा ओर श्रधमा^+ हेते दै । इस प्रभ 

-नायिकाश्रो के ३८४ सेद्‌ 1. | 


उपयु क्त प्रत्येक सोलह नायिशश्रों के, अर्थात्‌ तेरह प्रकार श 
स्वकीया, दो प्रकार की परकीयां श्रोर एक सामान्या के, स्वमावातुसार 


१०५०१५५ 


१ परख्ी-संसगे के चिहोँ से चिहित नायक को देखं दैष्था-कलुषि। 
„ र प्रार्थी नायक का श्रनाद्र करके पश्चात्ताप करनेवाली । 

३ नियुक्त स्थान पर नायक के न श्राने से अ्रपमानिता। 

४ संकेत करने पर भी नायक के कारण-वंश न त्रान से चिन्तित । 


४ नाक का चाना निश्चयात्मक जान कर शृङ्गारादि से बिमूषिः 
होनेवाली | 


& गुणो से श्रनुरक्त होषर जिक्के नायक श्राज्ञानुकारी दो] 
७ कामातं होकर नायक के समीप जानेवाली या उसको बुलानेवाही। 
= दो श्रवस्या श्रोर ई--प्रवस्स्यत्‌प्रेयति { जिसका नायक प्रवास 
के लिये उद्यत हो ) श्रौर श्रागतपतिका ( नायक के प्रवास 
श्राने के समय इषित हेनेवाली ) । न्तु ये श्रप्रघान ई । 
& नायक के अन्याषक्त होने पर भी उशी दितचिन्तका। ` 
१० नायक के दितकारी या श्रनदितकारी होने पर तदनुसार । 
१९१ सदेव हितकारी नायक के दिषय मे भी ग्रहितकारिणी । 


नब नायिकामेद 


नोर मी तीन तीन मेद ई--श्रन्यसम्भोग-दुःखिता) वकरोक्तिगवितार 
रीर मानवती । 





मुग्धा के मी चार मेद श्रौर्‌ दै--ज्ञातयोवन।*, श्रज्ञातयोवना^, 
मोदा श्रोर विधन्ध नवोढा । 


प्रो के क्रियानुसार हो मेद रै--रतिव्रिपा< श्रोर श्रानन्द- 
सगमोहिता * 4 


नायिकाश्रो के ये समी मेद भानुदत्त-कृत “सतरङ्किसी" के श्रनुषारं | 
ई । सहि्यदपंण श्रादि मे प्रायःये ही मे€ माने गये ई। 





१ श्रते नायक के साथ रमण करके श्रा दूह श्रन्य नाविका को 
देखकर दुःखित होने वाली 1 


२ श्रपने रूप श्रौर नायकके प्रम का गवे रखने वाली। 
३ श्रन्यासक्त नायक पर कुपित होने बाली । 

५ यौवन के श्रागमन काजितेज्ञनदो। ` 

१ योवन्‌ के ्रागमन का जिसेज्ञाननं हो) 

६ लजा श्रौर भय के कारण जिसकी रति पराघीन हो । 
७ नायक के बिषय मे जिसको कुद रिश्वास हो । 

८ सम्भोग मँ प्रीति रखने वाली । 

& रतिश्रानन्द्‌ से सम्मोहित होने बाली । 








-गुसा | 
--बिषग्धा२ --सङ्ेत विधट्ना 
परया -_ |-लदिता- 
परकीया --श्रनुशयाना -|-मावी सङ्केत विषटना* 
--कुलयऽ 
- रुदिता क 


नायक तीन प्रकार के होते ई- पति, उपपति. श्रौर वेशेषिङ१* 
पति चार प्रकार के होते ईहै--श्रनुकूलं १९, दच्तिष १२, ४१३, श्रौर 
८१४ | उपपति श्रौर वेशेषक के कोई उपमे नहीं हेते ई । 





१ भूतः, वर्तमान त्रौर मावो प्रेत-न्यापार को ह्ुपनेवाली | 

२ वचन श्रौर क्रिया के चातुयं से नायक को सङ्कत करनेवा्ती ¦ 

३ जिसका प्रेम-व्यापार सखिययों को प्रषटट हे गया हो 

४ स्त स्थान्‌केन्ष्टहो जने से दुखित होने बाल्ती। 

५ मावी सङ्कत स्थान के लिये चिन्ता करनेवाली । 

६ सङ्केत स्थान पर किसी कारण-वश न पर्हुच सकनेवाली ) 

७ श्रनेक पुरुषों म श्रासक्त | 

८ मनोवाल्ङ्खित बाते सुनकर हषित हेनेवाली । 

£ श्नन्य नायिका मं श्रनुरक्त | 

१० व्यभिचारी | | | 

११ श्रपनी पली मे सदा त्रनुरक्त रइनेवाली । 

१२ श्नेक नायिकाश्नों में स्वभावतः समान अर्नुराग रहनेवाला। 

१३ श्रपराध करने पर्‌ श्रत्यन्त तिरस्कृत होकर भी नायिका से रित 
करनेवाला | 


१४ श्रपराषी हयने पर भी नायिका को ठगने मेँ चतर । 


१८५ उदहीपन शरीर श्रलुमावं ` 


दीपन विभाव । 


नायिका की सखी--इनके काय-मर्डन; शिच्छा; उपालम्भ श्रौर 
पष्ठ श्रादि। 

नायक के सहायक सखा--इनके चार मेद ई पीठमर्द१, 
विटः, चेट3 शरोर विदूषक» | 

दूती-इनके चार मेष ह । उत्तमा, मध्यमा, श्रघमा रौर स्वयं दूतिका 

देश श्रौर काल श्रादि~वन, उपवन) नदीतर, सरोवर, कमनीय केलि- 
कु, षट ऋत, चन्द्र) चोदनी) पुष्प) पराग, भ्रमर श्रौर कोकिलाष्टि 
परियों का गुञ्चार एवं निना; मधुर गान, वाय सङ्गीत श्रादि आष्ट 
चिन्ताकषक सुन्दर वस्तए | 
श्रनुभाव । 

श्रतुगग-पूख पारस्परिक श्रवक्ञोकनः; भ्रूभङ्ग, म॒जाद्तेप ( दस्त- 
ठचादन ) त्रालिङ्गन, रोमास्चः स्वेद श्रौर चाटुता श्रादि श्रसंस्य 
कायिक, वाचिक एवं मानसिक । 

लियो की योवनावस्या के निम्नलिखित श्रनुभाव रूप २८ ज्लङ्कार 
ुष्यतया माने गये हँ जिनमें ३ श्रज्गज, ७ च्रयत्नज ग्रौर १८ स्वमावज है} 

(१) अङ्गज अलङ्कार--शरीर से सम्बन्ध होने कै कारण इनको 
्रङ्ज कहते ह । ये तीन प्रकर के हते है 


१ भावः-निविकार चित्त मेँ प्रथम विकार उत्पन्न होना | 
 २द्दाव--णकुटि तथा नेचादि कौ चेष्टाश्रो से सम्भोगन्रमिलाष्ष- 
सूचक मनोविकारा का कुछ प्रकट किया जाना | | 





१ कुपित नायिका को प्रह््न करने की चेष्टा करने बाला | 
२ कामतन्ब ङी कलाम निपुण | 
. ३ नायक श्रौर नायिक्रा के संयोजन मँ चतर | 
४ श्रङ्गादि दी विकृत चेष्टाश्च से हास्य उतपन्न करनेवाला ४ 


चतुथे स्तवक ` क 





३ हेला--उपबुक्त मनोविकारो कां श्रत्यन्त स्फुटः हन्न 
लक्तित होना । 
(२) अयल्नज अलङ्कार--परे कृतिपराध्य न होने के कारण त्थ 
कटे जते दै श्रौर ये सात प्रकार के होते ६- । 
१ शशोभाः--ल्प, यौवन, लालित्यादि से सम्पन्न शीर श्जो 
सुन्द्रता । 
२ कान्तिः-विलात से बदी हई शोभा। 
३ द्दीप्धि--श्रति िस्तीणं कान्ति। | 
% ममाधघुयः--पच दशाश्रों मे रमणोयता होना । ` 
 श्रगल्मता--तिमयता च्र्थात्‌ करिसो परर की शङ काम्‌ 
दोना । | 
६ (रौदार्यः--उदा विनय माव । 
७ ध्वर्यः -्रात्मश्लाघा से युक्त श्र वञवल मनोृत्ति | 
(३) स्वभावज अलङ्कार--ये कृतिसाध्य ह ग्रौर श्रटारह प्रका 
होते ई- 
१ (लीला--प्रेपाधिक्य के कारण वेष, श्रलङ्कार तथ प्रेमाला 
द्वारा प्रियतम का ग्रनुशूरण करना। | 
२ धविलासः-प्रिय वस्तु ॐ दशंनादिं से गति, स्थिति श्राहिषः 
पारो तथा मुख-नेत्रादि की चेष्याश्रों की विलतच्च णता । 
३ “विच्छित्ति- कान्ति को बद़नेवाली श्रल्प वेष स्वना । 
% (विव्बोकः--श्रति गर्वं के कारण श्रमिलपित वस्तुश्रों काभ 
श्रनादर करना 1 


'किलकिल्म्वित्‌--च्रतिगप्रिय वस्त क मिलने श्रि के हृष॑रे 
मन्दहासः कारण रोदन का श्राभासः कुदं हास, कुछ रार, 
कुं क्रोघ ओ्नोर कुद श्रमाहि के विचि सम्मिश्रण का ए७१ 
म्साथ प्रकट होना | 


१८९  अनुभाक 





'मोट्रायितः- प्रियतम ढी कथा सुनकर श्रनुराग उत्पन्न होना । 
७ कुटमितः-गे श, स्तन शरोर श्रधर श्रादि के ग्रहण करने पर 

च्रान्तरथं हर्षं होने पर भी बाहरी धबराइट के साथ शिर श्रौर 

हाथों का परिचाल्न करना | 

धविभ्रमः--ग्रियतमःके श्रागमन श्रादि से उत्पन्न हर्षः श्रौर 

छ्रनुराग श्रादि के कारण शीघता मे भूषणादि का स्थानान्तरं 

प( धारण करना । 

पललित--श्रङ्गो को सुकरुमारतासे रखना । 

१० भमद्ः-सौमाग्य श्रौर यौवनादि के गवे के उत्य्न मनोः 
विकार होना | 

१९१ 'विहत-लजा के कारण, कहने के स्मय मी कुरः न 
कहना । 

१२ नतपनः-प्रियतम ॐ वियोग मँ कामोदधेग कीचेष्टश्रों का 
होना | 

१३ भमोगध्यः- जानी हई वस्त को भी प्रिय के त्रये शनजान की 
तरह पूढना । 

१४ धविक्तेप-- प्रिय के निकट भूषणो की श्रधूरी श्चना श्रौ 
विनाकारण इधर-उधर देखना; धीरे से कुद रहस्यमयी बात . 
कहना । 

१५ कुतूहल'--रमणीय वस्त॒ देखने के लिये चड्चल होना । 

१६ (हसितः योवन के उद्गम से श्रकारण॒ हास्य । 

१७ व्वकितः--प्रिय के श्रागे श्रकारण डरना या घबराना। 

१८ कंलि-प्रिय के साथ कामिनी का विहार । 

व्यभिचारी । 
शृङ्गार मै उग्रता; मरण श्रोर जुगुष्णा के श्रविरिक्ति श्रन्य 


निश्च 


निबक्षदि. सभी | 





“चतुथं स्तवक ` १ 





 सम्मोग-शृद्गार यें निेदांदि कुदं सन्चारी मावो का, जो प्रायः दुख 
से उत्न्न होते है, होना सम्भव नकौ, परन्तु विप्रलम्म श्रृङ्गार मे मि 
 च्लानि श्रसूया, चिन्ता, व्याधि) उन्माद, श्रपस्मार श्रौर मोह श्रा 
भावों का प्रादुरभावि होना स्वाभाविक है] रतः यह प्रश्न दो स्वार 
कि शृङ्गार का स्थायी भाव जो “तिः है उसमें कर्ण के निवेदाहि माषे 
का प्रादुमौव किस प्रकार होता है? भरत मुनि कहते दै कि करण पे 
निवेदि भाव रति-निरपेक्त होते है, श्र्थात्‌ पुनमिलन कीश्रारा ब 
श्रभाव रहता हे । विप्रलम्म-श्ङ्गार में ये ( निवंदादि भाव } रति-पेष्‌ 
होते है, श्र्थात्‌ इसमे पुनर्मिलन की श्राशा बनी रहती है । इसलिये श्न 
भावों का श्ज्ञारमे प्रादुरभावि होता है| बस कर्ण श्रौर शृह्ार मे 
उत्पन्न होनेवाले मिवेदादि कुछ सञ्चःरी मागो मेँ यदी मेद्‌ रहता है। 


स्थायी भाव । 


रति । रति का श्रथ है--मनोनुकूल वस्तु मेँ सुख प्राप्त हने 
ज्ञान, अर्थात्‌ नायक श्रोर नायिका का पारस्परिक श्नुराग--ग्रेम 

श्ङ्खार-रस कै प्रधान दो मेद रै--सम्भोग-श्रङ्कर ग्रौर विप्रलम 
ई वियोग ) शृङ्गार । जँ नायक्नायिको का संयोग-द्ववस्था मेप्रमहै 
` वँ संयोग, खरौर ज्यौ वियोग अवस्था मे पारस्परिक श्रनुगग दहो व्ह 
विप्रलम्भ होता है | संयोग का श्र्थं नायक नायिका की एकत्र धिति 
मात्र द्यी नहीं है, क्योकि समीप रहने परमौ मान श्नादि की त्रवस्थामे 
वियोग ही है। श्रतएव संयोगकाश्रर्थ है संयोगसुख की प्राति श्रो 
विथोग का श्रं है संयोग.सुख की श्रप्रा्ति । | 


सम्भोग~गृङ्खर 


 नायक-नायिका का पारस्परिक श्रवलोकन, श्रालिङ्न श्रादि सम्भोग 
शृङ्गार के श्रसंख्य मेद ई । इन सनको सम्भोग-श्ङ्गार के श्रन्तग॑त ष 


: १6१ सम्भोगशृङ्गार _ 


घाना गया है। उपयुक्त खमो श्रालस्वन त्रोर उद्दीपन विभावो कारम 
वन हेता है | सम्मोग-श्ङ्गार कीं नायिद्न द्वारा श्रारञ्ब श्रोर की 
नायक द्वास श्रारज् होता दै । 

नायिका द्वारा आरब्ध सम्भोगनशङ्ार । 

लखि निर्जन भौन उठी परजंक सों बाल चली सनकै^ ललचायकै ; 
द सौ दग-मीलित पो-मुखकँ र्वी देर लँ देखि दिये हूलसायकै। 
अख चु बन लेतः कपोल लखे पुलके, भई नम्रमुखी सङ्खचायके ; 
हसिके पिय ने तव मासिनि को अधसत पान कियो मनमायके। 


| ११ 
` यं नववधू के सम्मोग-श्ङ्ारका वणन है। नायक त्रलम्बनं 


ह, स्वोकि नायक को देखकर नायिद्मा कोश्रनुराग उसन्न श्रा है। 
शति, स्थायीभावका श्ना्रय नायिका है| स्थान का निजन ( एकान्त) 
हना श्रोर तरुण एवं सुन्दर नायक का चित्ताकर्षक दृश्य उदीपन है, 
क्योकि यद उस उन्न रति को उदन करताहै) नायक के मुखकी 
शरोर देखना, इत्यादि श्रनभाव है, क्योकि इनके द्वाया दही नायिका के 
चित्त मे उखन्न रति का बोध होता है । “सनक लेलचायके' मे शङ्काके 
साथ श्रोसुस्य, (मुख कों बही देर लौं देखिः मँ केवल शङ्का श्रौर 
नम्रमुखी" मे व्रीडा व्यभिचारी ईै। इनी सहायतासे श्ङ्गाररखकीः 
 ग्यञ्लना होती दै । यय नायिका ने उपक्रम किया है, श्रतः नायिङार्च है 
ति सु'दर केलि के मंदिर मे परज॑क पे पासह सोय रही; 
छबि-योवन रंग तरंगन सौ सव अरंगन मोहि समोय रदी । 
हिय के अमिलाखन चाखन कों न समर्थं प्रिया जिय गोय रही ; 
कषु मीलित से दण-कोरन सौं पिय के जुख ओरन जोय दी 


१ षीरेसे। २नीदके बहानेसे श्रौं मीचे हट परियम कै 
मुख को | 





£ 
चतु स्तवक 


+ 
यह नायक आलम्बन हे । एकान्त स्थान श्रौर नायक का मेष 
दृश्य उदीपन है । ऋधमिची श्रंखों से देखना अनुभाव श्रौर रहम, 


श्रोतुश्य श्रादि सन्चारी भावों से परिपुष्ट रति स्थायी की शृङ्खाररपे 
न्यञ्जना होती है । 


नायक द्वारा आरब्ध संयोग-ङ्गार । 


कुकी के बिन ही खरगलोचनि ! सोहत तू. अति ही मनमावत, 
श्रीतम यों कदिकै सिके अपने करत लगे बंध हुटावन। 
सस्मित धंक-विलोकन के दिग देखि अलीन लगी सङ्कुचावन: 
ले मिस भूर्टी बना बरतिया सखि्योँ सनक जु लगी उरि धान । 
| 
यँ नायिका आलम्बन है । उसकी अङ्ग-शोमा उदीपने रै। 
कल्तुकी के खोलने की चेष्ट त्रनुभार श्रौर उत्कण्ठा रादि व्याभिवार 
ड ¦ नायक ने उपकम किया रै, श्रतः नायकारन्ध है| 
 कदी-कदीं रतिभाव की स्थिति होनेपर भी श्ङ्गार रष नदीं हेता 
है| ञेसे- 
 भ्मेरी भवनवाधा हरो साधा नागरि सोय; . 
जातनकी मोह परे स्याम हरित दुति होय ।*१४४। 
“गिरा अथे जल बीचि सम कियत सिन्न न भिन्न ; 
वंदौ सीता-राम-पद्‌ जिन परम प्रिय खिन्न ।* १४५५ 
इन दोहो मे शी राधिकाञी श्रोर श्रीकृष्ण का, तथा श्रौ सीताजी शौर 
भीरघुनाथजी का परस्पर पूणंतया प्रेममय होना व्यञ्जित ` हता है, श्रथीत्‌ 
यहाँ ९ति' की स्थिति है । श्रष्यय्य दीक्तित१ श्रादि नेषेसे वणो 
 -अङ्गार-रस हौ माना है  परिडतराज जगन्नाथ का इस विषय मे मतद 
`  *्=देखो चित्रमीमाद्ा, ष्ठ २८ । श्रोर इेमचन््र का कावः 
उशासन, १० ७१। | 


१६३. विप्रलम्भ शङ्गः 


है| उन्होने श्रपने मत के प्रतिपादन मँ बहुत मार्मिक विवेचन किया. है |. 
परिडतराज के श्रनुश्षार राधा श्रौर्‌ श्रीङृष्ण एवं सीता रौर श्रीराम कै. 
हठ पारश्यरिक प्रेम-वणेन मे) रति प्रधान नही ह, किन्त नेरी भव-बाधा 
हरो! श्रादि द्वारा जुगल मृतिं की बन्दना करना कवि को श्रमीष्ट ह| 
ग्रतः यँ देव-विषयक रति भाव प्रधान दै१ | श्रतएव रेते व्णनो में 
माव ही समना चादिएःन कि श्रङ्ञार रस | इसका विरोष सष्टीकरणुः 
श्रागे मावप्ररण मे भरिया जायगा | 


विप्रलम्मन्बङ्ार 


इमे श्रालम्बन शरोर उदीपन विभाव तो सम्भोग श्रृङ्गार के घमान- 
१ हेते ह, किन व्यभिचारि भाव शङ्का, श्रौसु्य, मद, ग्ला नि, निद्रा 
परतरेण, चिन्ता; श्रसूया, निवेद श्रौर स्वप्न श्रादि ह्यते है । सन्ताप, निद्रा. 
मङ्ग, शत, प्रताप.्रादिं श्रन॒माव होते द । इषके निम्नलिखित भेदः 


हेते ई- 


[-त्रमिलाषा-हेतुक 
-रईष्यी-देतक 
॥ ध 
वप्रतम्म-श्रङ्गार |- विरह-देतुक 54 | 
| द 
द्‌ 1.4 
--प्रवास-टेतक । 





१ रष गङ्गाधर प° ३४। 


्व॑तुस सववक ` १ 


( १) अभिलाषा-हेतुक वियोग श्यङ्ार-- 
गुण-भवण-जन्यः का उदाहरणए- 
जव ते कुमर कान्ह ! रावरी कला-निधान 
वाके कान परी कलु सुजस कदानी-सी ; 
तवी सों देवः देखो देवता-सी ्ैसत-सी, ` 
खीजत-सी रीमत-सी शूसत {रिसानी-सी ; 
ोदी-सी छल्ती-सी शौन लीनी-सी दली-सी दीन । 
जकी-सी टकी-सी लगी थकी थहरानी-सी ; 
विधि-सी विधी-सी विष-बरूडत विमोदित-सी 
बेटी वह॒ वकत विलोकत विकानी-सी "१ 


। २१ 
यहाँ श्रीकष्ण के गुण-धरवण-जन्य पूरवानुराग ३ । श्रीकृष्ण श्रालस्मन, 
गुण-ध्र यण उदीपनः ष्टम त-षीः; (खी जत-सीः इत्यादि श्रनुमाव, उक्र, 
चिन्ता ग्रौर व्याधि त्रादि सञ्चारी ई। 
धविन्र-दशन-जस्य' का उदाहरण- 
| नें स यौ स ५ 
“शदो दी सुलानी के भूल्यो सब कोई भूल को म्र समूल सिच्यौ सो; 
भोजन-पान मुलान्यो सवे सुख स्वो सवाद्‌ विषाद्‌ विख्यो सो। 
ने विरि (~ ॥ 
चित्र भई दं विचित्र चरित्र न चित्त चुभ्यो अबरेख रिल्यो सो। 


` चित्र लिख्य हरि-भित्र ख्यो तव तें सिगयो बज नि सो॥ 
। | |९१ 


यँ चत्र दशंन जन्य श्रमिलाषा से उदन्न वियोग-दशा का वणन है। 
स्वप्न-दशंन-जन्य' का उदादर्ण- 
१ सौन्दर्यादि गुणों के सुनने से, स्वप्न मै अथवा प्रत्यत दशंन >) 
एवं चित्र दशन से, परस्पर मेँ श्रनुरक्र नायकं श्रौर नायिका का मिते 
के पिते का श्रनुराग--पूरवानुराग श्रथवा ब्रपराप्त समागम के करः 
भम्रिलने की उत्कट इन्छु( । 


‰€५ विभ्रलस्मं ङ्गार 


ध्ेदत दी सपने मे भद्‌ चख चंचल चाह अरोक अरेरहे; ` 
त्यौ दैसिके अधरानहू पे अघरानहू बेजु धरे $ धरे रहे । 
चौकी नवीन चकी उभाकी सुख सेद केवूद्‌ढरे के ठरे रहं; 

हाय सखुलीं पलके पल मं ! हिय के अभिलाष भरे के भरे रदे । १४८ 


श्रत्यत्तदशंन-जन्य-.का उदाहरण 
“क्रत बतकदी अनुज सन मन सिय-रूप लुभान ; 
मुख-सरोज-मकरंद-छवि करत मधुप इव पान । १४९१७ 
यह श्रीरघुनाथजी को जान कीजी के प्रत्यक दशन से उत्पन्न ग्रमिलाषा ह | 
4्रानि कढयो इहि मेल भटर महिमंडल मँ अलबेत्लो न ओर है 
देखत रीभि रदी सिगरी युख-माधुरी को कदू नदिं होर हे । 
श्रेनीप्रधीन' वड़-बड़े लोचन बाँकी चितोन चलाकी को जोर है 
सोँवी कै चज की जुवती यह नंदलड़तो वड़ो चितचौर हे ।* 
| १५०।३१ 
५त्राज लौँ देख्यो न कान सुन्यो करट ओओचके आवत गेल निहासौ 
त्योललिसम'न जानि परयो हमें अंखिन बीच बस्योके अखारौ । 
मूरति साधुरी स्याम घटा तन पीत-पटी छन जोति को चारौ 
हास की फोुरी उरि गरे मन्ते गयो याबन बोसरीवासे। 
९१५९१।४६ 


य्ह मी प्रयतत दशंन-जन्य श्रमिलाषा है । 


( २) इष्या-देतुक्र वियोग १ | 





कि 


१ मान के कारण वियोग | इषङे दो मेद्‌ ~ प्रणयमान श्रकारण्‌ 
पित नायक या नापिक्रा का मान) श्रोर ईयमान ( श्रन्य नायि 
सक्त नायक पर कुपित नायिका कमान के कारण वियोग) । ई्ष्यीमान 
केभी दो मेद ई--त्यक्त दर्शन से ( नायर को श्रन्यासश्त प्रत्यच्च 
देवने से ), श्रौर श्रनुमान से या सुनने से। ` 


चतुथं स¶वङ ‰& 





हैष्या-हेतुक भरणय-मान का उदाहरण 
“बोलो दसो विर्हेसो न बिलोको, तू मोन भई यह्‌ कौन सयान है 
चूक परी सो बताय न दीजिए दीजिए पुन को हरम श्रानहै। 
प्रानमिया ! चिन कारन ही यह्‌ रूसिबो बेनी प्रवीन' अयान है 
द्रं निरमूल विलोकिए राधिके श्रंबर-बल आ रावरो मानद) 
१५२।३१ 
य्ह राधिकाजी का प्रणयमान दहै} | 
याही लता-गृह मै सिय को तुम मारग नाथ ! रह हं विल्लोकत ; 
खेलत राज-मरालन सौ सरिता-तट ताहि विलंब भयो तित । 
आवत दही कलु दुमेन से तुमको लखिके वह व्याल हं चित ; 
कोमल-कंजकली सम मंजु सु अंजुक्ति जोरि प्रनाम फियो इत । 


` सीतातरीकात्याग कशनेके पश्चात्‌ श्रीरघुनाथजी जब शम्बूक काव 
करके दण्डारए्यसे लोट रदे ये, उस सप्रय वनचासिनी वसन्ती 
श्रीरधुनाथओी के प्रति यइ उक्ति हे! धनञ्जयने श्रपने दस सूपकमे एं 
हेमचन्द्राचार्य ने श्रपने काव्यानुशासन मे इष पद्मे प्रणय-मान विग 
माना है, ङिन्वु हमरे बिचार मे यहाँ प्रणयमान की श्रपेक्ता स्मृतिकर 
ग्यल्जना प्रधान है, तः स्तिः माव है--न कि धरणयमान। 


ई्या-मान का उदाहरण- 


“ठाद इते करहुं मोहन मोदिनी, आहे तितं ललिता द्रसानी ; 
हेरि तिरी तिया-तन माधवः माधवे हेरि तिया मुसकानी। 
यों नंदरामजः' भामिनी के उर आगो मानं लगालगी जानी 


शटि रही इमि दृखिके नेन क्कू कहि बन वहू ग 
, इमे प्रव्यक्त दशंन-जन्य ईषया मान है । ` | 

सुरगण महावर सौत-पग निरखि रदी अनखाय ; 
पिय श्रगुरिन लाली लंसे ख्री उटी लगि लाय {५५९ 


१६७ विप्रलम्भ ङ्गम 





यँ सपलि के प्रेम-व्यापार के चिन्हों ॐ अनुमान से उन्न मान 
ह| यह “उद्वेग दशाः का वणेन है} ` 
जहाँ श्रनुनय के प्रथम श्रर्थात्‌ मान ह्ुटाने का त्रवखर श्राने तक 
मान नदीं ठहर सक्ता है, वहां इष्यी-हेतक विप्रलम्भ श्रङ्गार नदीं हेता 
है, केवल सम्भोग-सञ्चारी माव मात्र होता हे | जते 
द्री करो श्रुकुटीन तञ दग ये उतकंठ भरे बनि जावतु ; ` 
मौन गद' र चहो" रिस प जरिजानो अरी ! मुखह्‌ सुसकावतु । 
चित्त करो हौ कटोर तऊ पुलकावलि अंगन मँ उठि आवतु ; ` 
कते बने सजनी पिय सौं अवत ही वता फिर मान निमावतु ; 
ध १५६ 
यह मान करने की शित्त देने वाली सखी को मान करने मँ सफल 
न होमेबाली नायिका को उक्ति म सम्भोग-सञ्चारी माव है| 
(३) विरह-देतुक वियोग १ । | 
शकरूनत कुज मे कोकिल त्यों मतवारे मलिंद घने अटके है ; 
संक सदा गुर लोगिनि की चलजृह चवाईइन के फटके है 1 
ए मनभावरी मे लघिरामः भरे रंग लालव मे लटके हैः; 
या॒कुलकानि-जदाज चद व्रजराज विलोकिबे मे खटके है । 
| १५७।४६ 
यां गुरुजन श्रादि की लञ्जा के कारण वियोग है । 
ष्देखे बने न देखिबो . अनदेसै अङ्ुलाहिं ; 
इन दुखिया अ्रंखियान कँ सुख सिरजोदही नाहि ५९५७ 
(४) ्रवास-देतुक वियोग 


१ समीप रहने प्र भी गुरुजनो की लञ्जा के कारण समागम का 
न होना। 
२ नायां नायिका मे सेएककाविदेशमे होना! यह तीन 
ग्वार का होता है- भूत; भविष्यत्‌ श्रोर वत॑मन। 


चतुथं स्तवक ` ` | | १६९ 


भविष्यतं प्रवास-- 
“सेह बचन कठोर सुनि जो न हृदय विलगान ; 
तौ प्रभु-विषम-वियोग-दुख सदिद पामर प्रान ।*१५९।१७ 
श्रीरश्ुनाथजी की मावो वन-यात्रा के समय श्रीजानकीजी की वियोग 
व्यथा का वर्णनहे। 
५जिन जाउ पिया ! योँ कौं तुमसौ तो तमहं बतियाँ यह्‌ दागती है 
इहो चंदन म घनसार मिले सु सबं सखियाँ तनः पागती है | 
कवि वालः उहोँ कँ कंज विदे य न मालती मंजुल जागती है 
तजिके तहखाने चले तो सदी पे सुनी मग में लवे लागवी है ॥" 
१६०११ 
भी भविष्यत्‌ प्रवास है) 
वत॑मान प्रवास-- | 
कंकन ये कर सौ जु चलते अंुवा अँखियान चले दल है 
धीरन हू हियरे सौं `चल्यौ चल्िबे चित ह र्यो विहृल है 
पीतम भौन सौं गोन करे सव ही यह साथ परे चल है; 
प्रान ! वुम्हे हू तो जावो है फिर क्यों यह साथ तजो भल है। 
९६१ 
यह प्रवर्स्यत्पतिका नायिका की च्रपने प्राणो के प्रति सोरालम्म उठि 
है | नायक्र के प्रवास ॐ लिये उदयत होने के कार्ण वतमान प्रवाघ है| 


वामा भामा कामनी कहि बोलो प्रानेस ; 
प्यारी कहत लजात नरह पावस चलत विदेस ।*१६२।२९ 
यहां भी प्रस्थान के लिये उद्यतं नायक के प्रति नापिका के वाक्यम 
वर्तमान प्रवास है । | 
भूत-प्रवास- 
हंश्रग)! तू भ्रमित ही रहता सदार | 
गोविद है प्रिय कँ १ यह तो बता रे। 


१९९ विप्रलम्भ शृङ्गारः. 


देखे निक्कज ? अथवा कह क्यों न, प्यारे ! 
वंसी लिए कर कदं यञुना किनारे ११६३ 
यह गोपीजनों का विरशोद्गार है । पूर्गक्त दश काम-दशाश्रो मे यह 
प्रलाप दशा का वणन है। | 
शूयुम सीतल मंद सुगंध समीरःकद् छल-छंद सौँ चवे गए हैँ ; 
दमाकर' चोदनी चंदहु के कषु चौरहि ौरन च्व ग है| 
मनमोहन सौं विछ्ुरे इत दी वन कै न चवे दिन द्र गए; 
सखि, वे हम वे तुम वेई बने पे कदू के कदू मन ह गए है ।” 
| ः १६४।२४ 
श्रीनन्दकुम।र के वियोग मेँ ब्रजञ-युवतियों का यह विरह वर्णन है। 


(वहनीन ह नेन मुके उक, मनो खंजन मीन के जाले परे; 
दिन ्रौधि के केसे शिनौ सजनी्शुरीन के पौरन छाले परे । 
कवि टाङ्र' कासो कहा कहिएण्यह रीति किए के कसाले परे; ` 
जिन लालन चाह करी इतनी, तिन्ह देखने के अव लाले परे ।> 

| १६५।१८् 
धमरे मनभावन न आए सखीः सावनमें 
तावन लगी दै लता लरजि-लरजि कै; 
० < _ ग्द ५  ष्दे+ ष भर, 
चूदंकभू शू्दं कभू धार हिय फारदया। 
बीजुरी हू वारे हारी बरजि-बरजि कै। 
“वालः कृवि चातको परम पातकी सौं मिलि, 
मोरहू करत सोर तरजि-तरजि कै; 
गरजि गए ञे घन गरजि गए हैँ भला, | 
फिर ये कसादईदे आए गरजि-गरजि कै ।*१६६. ` 
र १९ 
ये मी प्रवासी प्रिय के वियोग मेँ विरदिणी के विरहोद्गार है। 





दनक धू, 1, „चम + 
निः क 
17. +~ ८, ध द्तबकः ॥ ४ . 
जिव [र्य 
1 ५ 


““ऊधौ कौ सुधौ सो सनेस पहिल तौ यह 
प्यारे परदेस तै कवे धौं पग पारिहै। 

कहे शरतनाकरः तिहारी परि बातन भँ 
मीडि हम कबलं करेजौ मन मारि है 

लाङ-लाई पाती छाती कवलो सिरे है दाय; 
धरि-धरि ध्यान धीर कव लगि धारि है। 
वैननि उचारि है उसाहनौ कवे धौं सवै 

स्याम कौ सलोनौ शूप नेननि निहारं है ।। "१६७ 


यहों श्ीकष्ए के वियोग म गोपीजनों क विरहोद्‌ गार है । 
{ ४५) शाप-देतुक वियोग १ । 
गोरूसे मँ लिखकर तुभे मानिनी को शिला पे 
जौ लौ चाहौँ तव पद्-गिरा हा! म॒मे भी लिखारै। 
रोके ट्टी बड़कर महा अश्र-धारा असह्य, । 
हे धाता को अहह ! अपना संग यों भीन सह्य, 


यँ कुबेर के शाप के कारण यक्त्‌-दम्पती का वियोग है । 
-वन्‌ कूजन मे अलि-पुजन कौ मद्-गु"जन मंजु सुनी जब हीं; 
विधि काम के बान सरक्त भए ङुरनंदन पांडु भुवाल वही | 
वह पीर-निवारन की जु क्रिया मं प्रवीन प्रिया दिगि मेँहू रही; 
 'द्विज-साप के कारन हाय ! तञ करि ओह सकी उपचार नही । 


यँ महाराजा पाण्डु को, महारानी कुन्ती श्रौर माद्री के पीप 
रहने पर भी, शाप के कार्ण वियोग हे। 


“प्रीतम ले जल-केलि करे हुती नारद ने लियो आयक दायौ 
अंग खुले लखि कोप भयो, पति कों नज को तरु भाखि बनायो ॥ 


१ शाप के कारण वियोय। 


२०१ दास्य-रस ` 





थोँकवि “वालः बरी बिरहागनि आकसमात १ को खेद पायौ ; 
 जध-बियोग कराय अली ! कौ वा मुनि केका हाथमे आयौ । 
९७० 
नारदजी के शप से नल-कूबर के इच्-रूप हो जाने पर उन दोनों 
मसेएककीपली की यह उक्ति है। | 
यँ यह्‌ लिखना श्रप्रासङ्ककिनहोगा क्षि कुछ लोग श्ङ्गार.रसात्मक 
रव्य शरोर तत्सम्बन्धी भिवेचना मेँ ्रश्लीलता का दोषारोपण्‌ करते है । 
यह उनका भ्रम है । ्रमर्यादित श्रङ्गररसकेवर्णुनको तो को$ भी 
साहिव्य-ममेन श्रच्छा नदीं कहता है--इसे समी प्रविद्ध साद्विव्यिङ अन्धो 
याभ्य कड़ा गया हे । किन्तु श्च्गारात्मक वर्खन-माच्र को ही त्याग्य सम- 
मना काव्य के वास्तविक मद्व से च्रनमिज्ञता है । श्ङ्गार-रस तो काव्य 
म सव-प्रधान दै | इषके विना तो काव्य का तादृश महत्व ही नही रह 
सकता । महामारतः वाल्मीकीय रामायण श्रौर श्रीमद्भागवत च्रादि 
हन्तरखःकर्ण रस एवं वेराग्य-मक्ति प्रधान च्राषैशरन्थो ममो शृङ्गार 
रस का समावेश है । 
(२) हास्य^स | 
वङ्त च्राकारः वाणी, वेश श्रर चेष्टा श्रादिक देवने से हात्व 
रप उदयन होता १ । 
यह शो प्रकार का होता दै--श्राठमस्थ श्रौर परस्थ । हास्य के विषय 
$ देखने मात्र से जो हास्य उसन्न होतां है, वह आतमस्थ ह । जो दुसरे 
ष हता हुश्रा देखकर उसन्न होता है, ह परस्थ हैर | | 


स्थायी भाव -दहास । 
^ प क क कक क कक कषय 
१ श्रकस्मात--श्रचःनक्‌ | 


२ शश्रात्मस्थो द्रष्टुख्तन्नो विभावे क्षणमात्रतः ; 
 `इसंतमपरं दृष्ट्वा विभावश्चोपजायते | 
योऽसौ हास्वरस्तज्तेः परस्थः परिदीतिंतः ।} ~-रसगङ्खाभर 


चतुथं स्तवक | २०९ 


आलम्बन--दूसरे के विङ्ृत वेश-भूषा, श्राकार;) निलंजता, ए. 
गर्भित वाक्य श्रादि, जिद देख शरोर सुनकर ही श्रा जाय। 
उदीपन-- हास्य-ननक चेष्टां श्रा | 
श्रनुभाव~- ग्रोष्ठ, नासिका श्रौर कपोल का स्फुरण, नेन का मिचना 
मुखं का विकसित होना, व्येभ्य-गित वाक्यों का कहना, इत्यादि । 
सञ्चार--श्रालंस्य; निद्रा; अवहित्था श्रादि। 
इसके दधुः भेद होत दै --“ ९ ) स्मित, ( २) हसित; ( ३) विहसित, 
(४ ) श्वसित; ( ५) श्रपहसित श्रोर (६) श्रतिहसित । इन भेदो क्ष 
श्राधार केवल हास दी न्यूनाधिकता है; श्रौर कोई विलकणता नश्च 8 । 
स्मित ह्यस्य | 
यह्‌ चित्रित है दस चिघ्र विचित्र बद इनस वि भौन की भारी 
इनमें जगनायक की यह सातवीं सोँवरी मूरति कोन की प्यारी । 
सखि, तू ह सयानी सहेलिन म, इहि सौ हम पूर्त देहु बतार 
विकसे-से कपोलनः बकी चितोन सिया सखियानकी 0 
७ 
महाराजा जनक के भवन्‌ म (चित्रित दशावतासे कै चित्रं मे 
 ओीरघुनाथजी के चित्र को लकय करके जानकीजी के प्रति उनकी सियो 
की- पिले तीन चरणों म~ व्यंग्योक्ति है । यह व्य॑ग्योक्ति हाघ्य क 
आलम्बन ह । सौताजी के क्पोलों का विकसित होना, उनका व्क हृषि 
से देखना श्ननुमाव श्रौर बीड़ा खञ्चारी है । 
(“अति धन्‌ ले अहसान के पारो देत सराह ; 
 बेद्‌-वधू निज रहसि" सां रही नाह-मुख चाह ।*१५२(२& 
यहाँ वेद्य द्वारा पारे की विक्त ( अन्यथा ) प्रशंसा है| व्य 


+) । त 


१ वेद्य बधु द्वारा श्रपने पति के मुख को देखने मे यह रहस्य ३ 
यदि इस पारे मे सचमुच इतना गुण दै, जितना तम इस रोगी े 
रे होः तो पर्‌ तम्हारी यह दशा्यों१. 


२०३ हास्यरस 





इथनानुसार पारे मेँ यदि पुरुषत्व लने का तादृश गुण होता, तो स्वयं 
च भ्यो पुरुष्व हीन रहता । श्रतएव यही श्रन्यथा प्रशंत्ा यदं हास्य 
उन्न करने का कारण होने से श्रालम्बन है । धन लेकर भीरोगी प 
एहढान करना उदीप्रन है । वेद्य वधू द्वाग श्रपने पति का मुख निरीक्षण 
करना श्रनुभाव श्रौर स्थति च्रादि सञ्चारी है। | 


हृपित हस्प । 


हप श्ननूप सजे पट भूषन जात - चली मद के भकभोरनि ; 
श्रौचक कोटो चुभ्यो पग मे मुख सौं सिसकार कदी वरजोरनि ; 
सो सुनिकै विट बोल्यो हदा ! फिर इमि क्यों न करे चितचोरनि; 
चैदमुखी यख अचर दे चितद तिरी बरल्ली दग-कोयनि । 

| १७६३ 

यँ विट ( वेश्यानुरागी ) की रह्यमयी उक्ति आलम्बन है। 

नायिका का मुष्ठ पर वख लगाकर बँके क्टा््‌ से उसकी शरोर देखना 

्रनुमाव है | दर्ष, श्रादि सञ्चारी ह । स्मित से कुछ ्रभिकता होने के 
कारण हित हास्य हे । 

(रौन के दयौस सिंगारन कौं 'मतिराम' सदेलिन को गन आयौ ; 
कंचन के व्िह्कुख्ा पहिरावत प्यारी सीन हुलास बदायौ१ । 
ीतम-श्रौन-समीप सदा बजे" यो किक पहल पदिरायौ ; 
कामिनि कौलचलावन को कर ऊँचो कियौ, पे चल्यौ न चलायौ। 

१५७४८२६) 
यँ सखी के ष्पीतम-भरौन समीप सदा बजञै इस वाग्य मे श्रौरं 
नायि द्वार कमल के फेक्नेकीचेष्टामे हास्य की व्यञ्जना है। 








१ यज्ञँ मूल.पाठ प्यारी सखी पर्त बहायोः है, पर उसे 
धरिदास' दवाय हास्यका कथन शब्दद्वारा हदोगया है चरतः इसन्न 
पठ प्यारी खखीन ह्लास बदूायोः इस प्रकार कर दिया गया है | 


चतुथं स्तवक २०४ 


विति आकार-जन्य हास्य | 


“बाल के आनन-चंड्‌ लग्यो नख आली विललोकि श्रनूप प्रमासी; 
आजन द्वज है चंद्मुखी ! मति्द कहा कैः ए पुरवासंी। 
चा पुरो उ्योतिसी जाने कदा अरी ! हौं कदो जो पदि आहृ कासी ; 
चंददुदरूके दु्हकछणेर है आजु दोन ओः पूरनमासी॥ 

१७५ 
यहाँ नायिका के मुख पर नख-क्त देखकर दुपरे चरण्‌ मेँ खखीॐे 
वाक्यम श्रोर तीसरे एवं चोथे चरण मेँ नायिका के वाक्यम हठ 
की व्यञ्जना है । 1 
विकृति बेश-जन्य हास्य | 


काम कलोलन कौ बतियान मँ बीति गई रतिया उरि प्राते; 
आपने चीर के धोखे मट्‌ फट भ्रीततम को पहिरयो पट गातम । 
ले बनमाल कों किंकिनी खैर निक्तंबन वोँधि ल अरसातमे; 
देखि सखीं विकसीं तव बालहूु बोलि सकी न कदू सक्कचात मे। 
१५६ 
यहो नायिका का विपरीत वेश हास्य का विभाव है। 
“केसरि के नीरि भरि राख्यो होद कंचन को, 
बसन बिद्याए तपे जोन्ड को तरंगमें; 
शसोमनाथः मोहन किनारे ते उसरि आपुः 
 आन्यो है हुलास उर होरी की उमंग म। 
आहे मनभाकेनी अनूप कमला-सी बनि 
परय्रो तँ चरन सहेलिन के संगमं; 
 रणीसब रंग मे निहारि अंग-अंग प्याये 
` षिकसे कपोल कं रेग्यो हे प्रेम-रंग मे ।*१७७(४) 
यहाँ केसर-रङ्ख मे वलादि कारेग जाना हास्य का विभव 


२०४ हास्य रद्ध 





श्गोपी गुपाल कों बालिका कै वृषभानु के मोन सुभाइ गड ; 
उजियारेः बिलोकि-विलो कि तदं हरिः राधिका पास लिवाईइ गई । 
उरि हेली मिलौ या सहेली सों यों कहि कंठ सौ कंठलगाइ गड ¦ 
भरि भेटत अंक निसंक उन्दः वे मयंक-सुखी सुसकाई्‌ गड । 
१७८८४) 
| द्यपि यहोँ (मुखकाह गई” से हस्व का शब्द्‌ द्वारा कथन है, पर 
` शह सखियों का मुस्काना है। भी परिस्थिति मे सदी जनों को हंखती 
 दैखकर राधिक्ाजी शरोर भीङृष्ण को मी हास्य उन्न दोना श्रनिवा्यं 
था | भीराधाङृष्ण का हास्य शब्द द्राया नदीं कहा गयाडहै, वह व्यंग्य ` 
है, श्रोर उसी मेँ प्रधानतया चमत्कार है । श्रतः यदं परः निष्ट ह्य है । 
(धुनिके विहग सोर भोर उठी नेदरानी 
प्रंग-अंग आलस के जोर जमुहानी बह ; 
धारी जरतारी सोनसूधी की संभार रही 
कान्ह कं विरावत खिलावत सिहानी वह । 
वालः लखि पूत कौ सु दीय धुकधुको मोहि 
छबि सव आपुनी अजायत दिखानी वह ; 
एक संग एेसी खिल-खिल करि ;उटी भोरी, 
ओंसू आइ गए पे न खिलन रकानी वह ।”१७९ (१९) 
यहं यशो्टाजौ ने श्रपने विकृत वेश का प्रतिबिम्ब श्रीकृष्ण के हार 


दी धुश्धुकीमे देखकर उनके श्रतु श्रा जने पर भी खिल-दिललाहट न 
सकने मे श्रति हित की व्यञ्जना है। 
दुदिनाचल ने अपने कर सौ हर गौरी के लै जव हाथ जुटाए; 
तन कंपित रोम उठे सिव के, विधि भंग भए अति दही सक्रुचाए। 
गिरि के कर म बडो सीत अहोः कहि यों वह सात्विक भाव दिपाएः; 
बह संकर + संकर २ हु" गिरिके रनवास सौं जो सरहस्य लखाए ] 
१८० 





९ भीमदहादेवजी । २ शंकर श्र्थात्‌ कल्याणकारक । 





लब हिमाचल ने श्रीशङ्कग को पार्वतीजी का पाणिग्रहण कराया, उख 
सपय पार्वतीजी के स्पशं से भरीशङ्कर के रोम'्रादि हो गए! इन रोण. 
छादि को च्पिाने कै लिये श्रीशङ्कर ने कदा कि “हिमाचल फे हाथ ड्डे 
शीतल है”; जिसका त्रमिप्राय यह थाकि उनके रोमाञ्चादि द्या कार्ण्‌ 
हिमाचल के हाथां की शीतलता थी | पर वास्तविक रहस्य को श्रन्तःपुर 
की स्तिया समभ गई", शरोर उनके रहस्य-युक्त देखने मे यँ हास्य वी 
व्यञ्जना श्रवश्य हे, पप्चोये चणम नो मक्ति-मावदहै, उसका यह 
हास्य श्रङ्ग हो गया है) अतः यश्च देव विषयक रति-माव दी 
नषि हास्य । 


“सोहे सलोनी सुदाग-भरी सुकमारि सखीनि समाज मडी-सी 
देवज" सोवत तें गए लाल महा सुखमा सुखमा उमडी-सी | 
पीक की लोक. कपोल मं पीके बिलोकि सखीनि हसी उमडी-सी 
सोचन सोहै न लोचन होतः सको चन सुन्दरि जात गड़ी-सी 
१८१२९ 


भवानीविल्लास मँ श्से हाष्य का उदाहरण दिखाया गया है, पर 
इषम प्रधानतया त्रीडा-माव की व्यञ्जना है, हास-मःव उसका पोषक 
प्रात्र है। इसके सिवा यहाँ ष्टी शब्द से दासः वाच्य भीद्ोगय 
ह । परन्त- 


व्विध्य के वासी उदासी तपोत्र-घारी महा बिनु नारी दुखारे 
गोतम-तीय तरी तुलसी" सो कथा सुनि मे सुनि-चद सुखारे। 
है सिला सव वचंद्रमुखी, परसे पद्-मं जल कंज तिहार; 
 कीन्दीं भली रघुनायकज करुना करि कानन कों पग धार्‌ 
। ् १८२१५) 
~ यक्षं श्रीराम विषयक मक्ति-माव की व्यज्ना होनेपद भीद्ह्‌ 
शरान नहीं| श्रतः यहोँहाश्यरसहीहै। 


२०७ करुण रस 


(३) करूण-रस 
बन्धु विनाश, बन्धु शिवो) धमे के श्रपघातः द्रव्य-नाश श्रादि 
श्रतिष्ट से करुणरस उसन्न होता है । 
त्थायीमाव~-शोक ) 
श्राजम्बन--मिनष्ट बन्धु, पराभवः श्रादि । 
उदयीपन-परिय बन्धु जनों का दाह-कमे, उनङॐ़े स्थान, वल्ल 
भूषशादि का दृश्य तथा उनके कार्यो का श्रवण एवं स्मरण श्रादि । 
 श्रतुभाव-देव-रिन्दा) भूमि-पतन, रोदन; षिव्रणेता) उच्छराखः 
कमय, मुल-सूचना, स्तम्म श्रौर प्रलप श्रादि। 
सल्चारी -निवंद, मोई, श्रपस्मार, व्यापि, गतानि, स्मरति, धम, 
हन्य, परिषा, जदत।, उन्माद शरोर चिन्ता ्रादि। 
िनधु-परिनष्ट-जन्य-करुश । 
तव पल्लव भी बिध हए मृदु तेरे तन को असह्य थे ; 
वह्‌ हाय ! विता घर हुश्राः अव होगा यह्‌ सद्य क्यो प्रिये !१८३॥॥ 
महारानी इन्दुभि के वियोग में महाराज श्रज का यहं विज्ञाप है। 
हन्दुपति का भृत शरीर श्रालम्बन श्रौर उनी चिता उदीपन है), 
कारणिक क्रन्दन श्रनुभाव ३ | स्पृमि, विन्ता, देन्य श्रादि सञ्चारी ई। 
५नो भूरि भाग्यं भरी विदित थी निरुपमेय सुदागिनी ; 
हे हदयवल्लम ! हं वही चव मँ महा हतभागिनी । ` 
जो साथिनी होकर तुम्हारी थी अतीव सनाथिनी; ` 
हेव उसीयु सी जगतमे मरौर कोन अनाथिनो ।” १८९४८४०) 
यह्‌ उत्तरा का विज्ञापहै। श्रमिनन्यु का मूत देहं श्रालम्बन है\ 
उनके बीर श्रादि गुणों का स्मःण उदीपन रहै। उक्तया का क्रन्दन 
अनुमाष हे | स्मृति, देन्य प्रादि षञ्चारीरै। | 
 भकान्य-मनि बारिधि-बिपत्ति मं वूद सवः 
बिन शअवज्ञव गुन-गोरव गह्यो नहीं; 


चतुथं स्तवक 


पवन प्रलय की दीप दीपित द्यो जो देहः 
चित्त हू लद्यो जो दुःख कबं चद्यो नहीं । 
रलपुर-याज बलवंत ;के त्रिदिव जातः, 
सुमन सुसीलन पे जावत सद्यो नहीं; 
्राज अनवनी पे अभिरूपन के आलय मै, | 
मालव-मिदिर बिन मालव र्यो नहीं ५१८५८४४ 
महाराज बलवन्तसिह के परलीक-गमन पर कवि की यह्‌ दाञ्चति 
है। परलोक-गमन आलम्बन है , उनके श्रौदायादि गुण की स्मृति उदीप 
ह | स्मरति, बिघाद्‌ ्रादि सच्चारी शरोर कवि के ये वास्य श्रनुभाव है| 
, शकरुती षष्ण राज दन कह्यो पे न लद्यो कन, 
क्यो जुद्ध-भार सीस काके धर जामों मेँ; 
ताको बल चीन्ह सुत बलिन बलीन होब१, 
दीनन सौ दीन भयो जी न लरजाश्यौंयें; 
सब ज्ञन चेरो होब कौन हित्‌ मेये घन~ ` 
दुःखन को घेरो घूमि कौन धर जायं मेँ; 
कैसे टर जाञ्ौ ज्वलदग्नि जरि जाच्यौं कैथ, 
कूप परि जाओ विष खाय मर जाश्नौँ मै "१८६५६ 
यह भारत.युदध मे कणं के निधन हो जाने पर राजा पृतराष्ट्‌कः 
करण -क्न्दन हे | | 
बन्धु-बियोग-जन्य करुण 
वनवास-धृता जटा कदं १ सुत ! तेरी रमणीयता कँ 
क्ति भी यह्‌ दे रही उ्यथा, विधि की ह यह्‌ हा विडंबना ।१८५ 


२०६ 


श कशं के बल पर मेरा पुत्र दुर्योधन सन बलवानो से बलभान्‌ थ, 
पर श्र दीनोंसेभीदीनःहो गया] यजँ !होब' का श्रथं हैः 
बहश्चन। ` 


2०९ ` करुण-रस 





श्रीराम-बनवास के खमय महाराज दशरथ का यह -शोकोद्गार है । 
्ीुनाथली त्रालम्बन है । वनवास के रुमय का प्रस्ताव उदीप्न-हे। 
हव निन्दा श्रनुभाव है | विषाद्‌ रादि सञ्चारी ह। 


धतव दारन या अपमान सों तू निहव दग-नीरहि ढारत होगी ; - 
सिञ्च होन समे पं सिया वन मँ कँ बहद पीर सौं आरत होरगी । 
पिरदाय ! अचानक सिंहनि सौं किमि बेबस धीरज धारतदहोदगी ; . 
करिक सधि मेरी दिये मं चह तब तातहि तात पुकारत दोहमी ">` 
१८०८८४८) 

सीताजी के त्याग के पश्चात्‌ भगवान्‌ रामचन्द्र का उनके वियोगर्मे 
यह शोकोद्गार है । सीताजी श्रालम्बन ह| उनके वनवासदुःखका 
हर्श उदीपन है । यह वाक्य श्रनुभाव है। स्मृति, चिन्ता श्रादि संचारीः 
भावो से यहाँ कर्ण वी व्यञ्लना है | इस्प्ये विप्रलम्भ अङ्गार न्य 
एमभना चाद्ये, क्योकि उसमे पुनमिलन दी श्राशा रहती रै, यरः 
ेर्बरित सीताली के विषय मे पुनर्मिलन की श्राशा नहीं है। 


परन-वेभव-विनाश-जन्य कर्ण । 


 ५सहस अल्यासी स्वणं-पात्र मे जिमातो ऋषि, ` 

युधिष्ठिर ओर के अधीन ्रन्न पावेहे; 

श्रजु न त्रिलोक को जितेया भेष वनिता के, . 
नाटक-सदन बीच वनिता नचवे हे) 

राजा तू बकासुर दिडम्ब को करेया बधः 
पाचक विराट को ह रसोई पकावेहै; 

म्री के सुजसधारी दोनोंही सुरूपमनिः 
एक अश्व-वीच, एक गोधन चरावे हैः । १८९४६) 


- कीचक क कुचेष्टश्रो से दुखित द्रोपदी का भीमसेन के समच चह 
शदणिफ बन्दन हे । राल-भ्ष्ट युधिष्ठिरादि आलम्बन ई । कीचक क्छ 


` तुथ सनव २१७ 
-नीचता -उदीपन है। द्रौपदी के ये वाक्य श्रनुभाव है| पिषा 
-चिन्ता श्रौर देन्य श्रादि संचारी है । इनके संयोग .से व्यँ कर्ण श 
-व्यज्ञना हे ! 


भमीषमकों प्रेरो कनं दर कौ युखःहेरो दाय, 
सकल सभा की ओर दीन दग फरोमे; 
कै 'रतनाकरः स्यो अन्ध हूँ के आगे रोई, 
खोई दीठि चाहति अनीटर्हिं निबेयो मेँ; 
हारी जदुनाथ जदुनाथदहूु पुकारि नाथः ` 
हाथ दाबि कदत करज दरेरौ्मै; 
देखि रजपूती की सफल करतूति अव 
एक बार बहुरि गुपाल कटि. टेगौ मै १९०१४ 


यों द्रपद्-सुता कौ उक्ति मेँ करुण-रघ की व्यञ्जना दै,। 


कही कदं शोकस्थायी कौ स्थिति होने पर मी कर्ण-रष नहँ 
ता है, ञेसे- | ॑ । 


- “द्र ते निकसी न मंदिर को देख्यो दारः 
बिन रथ परथ ते उधारे पँय जाती दहै; 
ठ्वा हू न लागती, ते हवा ते बिदहाल भई, 
लाखनकी भीरेमर्सखभारतीन तीरह; 
(भूषन भनत सिवराज तेरी धाक सुनिः 
हाय दारी चीर फारी मन सुमलाती है; 
देसी परी नरम हरम बादशाहन की, 
नासपाती खाती, ते बनासपाती खाती है १९१३४ 


नि यौ मुगल सम्ायो कौ रमणियो को दीन-दथा क बरन म इस 
की व्यञ्जना होने पर भो कर्णस नक । क्यो प्रधानतः शिवराजं $ 


४  : सैद्ररस 


नवय्पयवथ्वकम 


एव को हो प्रं है। श्रत; राज-विषयङ्‌ रति-माव प्रधान है, श्रोर 
यमम-सरियों की कारशिङ दशा का वणन उश्च च्रङ्ग हो जानेसे 
शारी ख्पमे गोणरदै। 


(४) रौद्र रस 


शत्र की वेष्टा मानभङ्गः श्रयश्रः युष जनोँकी निन्दा, त्रादिसे 
कद्र प्रकट दोता है । 

श्यायौमाव~-करोष । 

श्रालम्बन- शत्र एवं उसके पक बले । 

उदीपन-शबर दारा श्ि गये अरणिष्ट क्य, श्रपिेर, कठोर वा्यो 
र प्रयोग, श्रादि । 


बरतुभाव-नेत्रों ढी रक्ततरा, अभङ्ग, दाव श्रौर हों का 
चाना, कठोर भाषण, श्रपने कायो की प्रशं, शखर का उठाना, 
ता पेदेलनाः श्राक्तेप) श्रवेण) गजेन, ताडन रोमाञ्च, कम्प 
प्रषेदः श्रारि। 

पञचारी- मद, उग्रता, त्रम, स्मृति श्रादि पित्त व्रति । 

यद्य 'रोद्र' श्रोर वीर मेँ आलम्बन भिना समनदही चेते है, 
कितु नके स्थायी माव भिन-भिन्र छेते | रद्रमे क्रोध स्थायी होता 
£, श्रोर वीर मे ' उत्छाईः । दके पवा नेत्र एवं मुल का रक्त होना, 
कोर वक्थ कहना, शल्र-प्रशर ;करना; इत्यादि श्रतुभावम्येद्र' मे ही 
शेते ११, "वीर मे नहीं| | 


पुरारि को प्रचंड यह खंडि कोदंड फेर, . 
मोहन सरोरि अब गवं दिखरावे तू; 


१ रक्तास्यनेत्रता चतर मेन वुद्बीप्तः । (साहिप्यदपंय, २।२३१} 


चतु स्तवक २९ 


भ्रातुकीन वातु मन लातु है निसंक भयौ; 
कोसिककीकानदहँन मान बतरावेतू} 
देख ! ये कुटार करर क्म हैँ अपार याकेः 
कै कै अपमान विप्र जानि इतरावेतु; 
दिन पतत्चिन^ ज्यों कारि की नित्तन्न महीः 
क्योरे छत्रिवाल, भूलि काल र्ैकरावे तू ॥१९१ 


धनुष-भङ्ख के प्रसंग मे लच्मणजी के प्रति परशुरामली के ये वाश्च 
है | श्रीगम-लदमण श्रालम्बनन रहै । धनुष.भज्ग शरोर लक्मणः द्रप 
निश्शङ्कं उन्तर दिया जाना उद्ीपन है । परश्ुरामजौ के ये वाक्य श्रनुमा 
है| श्ममर्ष, गवं श्रादि व्यभिचारी ह । इनके दारा य्ह कोष स्थायी माष 
की रोद्र रस मे व्यञ्जना होती है। 


भीम कहे प्यारी ! सारी कोरवन नारिन कौ, 
रिक्त बेख-भूसाः मुक्त-केसा करि ारौँगो । 

चंड भुज-दंडन मँ प्रचंड या गदाकों लेः 
मंडल श्रमाय सिंहनाद कै प्रचारौगो । 

जंघनकेसंग दही घमंड करि भंग जंग; 
दुष्ट दुरजोधन कौं वेगि दी पद्यारौँगो ; 

 रक्तसौंरेणेही उन रक्त भए ह्यथन सोः 

खुले केस बँपि तेरी बेनी को सम्हारौगो ।१९३ 


द्रौपदी के प्रति ( जिसने श्रपने केशाकषण के कारण) सबत 
दुर्योधन का विनाशन, श्रपने केशों कीवेणीन बोँधनेकी प्रति 
डी थी) मीमसेनके ये वाक्य ह । द्रौपदी का शोकाढुल होना श्रालमर 
इुर्योषनादि द्वारा श्रपमान किए जाने का स्मरण उदरीपन) मीम के वै 





११ रोद्रस् 


1 


धकयश्रनुमाव श्रोर गव सप्रति, उग्रता श्रादि सश्चारी भावो द्वारा. 
शह रौद्र स्स की व्यञ्जना ह । 
श्रीढबण के युन वचन अजु न ज्ञोभ+ से जलने लगे ; 
सब शील अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे । 
पंसार देखे अव हमारे शत्र रण में मृत पड़ ; 
करते हए यह घोषणा वे हो गये उठकर खड़े । 
इस काल मारे क्षोभ? के तनु कोँपने उनका लगा ; 
मानो पवन कं जोर से सोता हुमा अजगर जगा ।*१९४(४०) 
य अभिमन्यु के षष पर कोरवों का हषं प्रकट करना श्रालम्बनं 
है । शीकृष्ण के वाक्य ( जिनके उत्तरमेंश्रजुन दी यह उक्ि र ) 
दीपन हे। ज्जन के वाक्य त्रनुभावहै। श्रमर्ष्‌, उग्रता श्रौर गर्व 
्रादि सारी ह । इनके द्वारा रोद्र रस की व्यञ्जना है। 
^र्हिन ताडका नारि, मे न हर-धनुष दारुमय ; 
नर्हिन राम द्विज दीनः खगन मारीच कनकमय । 
बालि हो न वनचर वराक, जड़ ताड न जान ; 
खर दूषन च्रिसिरा सुबाहु पौरुष न प्रमानं | 
पाथोधि हीन बोध्यो उपलः सबल सुरासुर-सालकौ ; 
स कुभकनं काकुस्थ रे! महाकाल हौ काल कौँ। 
१९५२२) 
यहो भीरघुनाथजी त्रालम्बन, राच्घसों का विनाश उद्रीपन, कुम्भकर्णं 
कै तजेन-युक्त ये वाक्य त्रनुभाव, उग्रता, श्रमं श्रौर गर्वं श्रादि सञ्चारी 
भावो से रोद्र रस ध्वनित होता है । | 
वनु हाथ लिए चप मान-घनी ्रवलोकत हो पे कदू न.कियो ;. 
दुरूजीवन कनं के आगे सुरार" वकार के आपनो बेर लियो । 
१ मूल पाठ कोष है | कोषकारोद्र के उदाहरण मे यशं शब्द 
रार श्चष्ट कथन हो जाना ठीक न वा इसलिये पायान्तर .कर दिया है! 


चतु स्तक २१ 
कच- द्रोपदी फेचनहार दुसासन को नख ते जु विदार हयो 
कत जात क्यो अति आर्नेद्‌ आज भे जीवित को रत-खष्ए पियो । 


{९६४ 

यहो मत दुःश।खन आलम्बन, दुर्योधन श्रौर कणं का समो 

उद्टीण्न तथा स्मृति, उग्रता, गवं श्चौर दषं श्रादि सञ्चारी श्रौर भीम 
द्वा रक्त-पान किया जाना श्रनुमाव है| किन्तु- 


“लंका तं निकसि आण जुत्थन के जत्थ लखि; 

करद्यो वज॒श्ंग किटकिदी दे भपष्िके ; 
सुनि-सुनि गवित वचन दुष्ट पुष्टन केः 

मुष्ट बोधि उच्छलत सामने सपदष्टिक। 
'्बालः कवि कदं महा मत्तं रत्तं अन्त करि 

धावे जित्त तित्त परं वज सो लपष्िक ; 
चब्बत अधर फकं पव्वत उतग तुगः 

` द्ब्बत दनुज्ज के दलन दहै पटक ।*१९५( 


यहाँ रावण की सेना ग्रालग्बन है । उसके गवं-पूं वास्य उत 
ई । दांत चबाना, पवतो को फेंकना आदि श्रनुमाव श्रौर उग्रता, श्रम 
श्रादि संचारी है, पर रौद्र रस नहीं। यहो कवि द्वार हनुमानजी 
वीरत्व का वर्णन है श्रतः देव-विषयक रति-माव है । श्रौर- 


सत्रन के कुल-काल सुनी, धनु-भंग-घुनी उठि वेगि सिधाएः; 
याद्‌ कियो पितु के बध कौं, फरक धरा दग रक्त बनाए। 
गे परे धनु-खरुड विलोकि, ्रचंड भये भ्कुटीन चदाए 
देखत श्रीरघुनायक कौं श्रगुनायक वंदत हौं सिर नाए 16 
इस प्रकार के उदादर्णः भो यद्र रस के नदींद्ेस्कतेर। 
अद्यपि यँ क्रोध. के श्रालम्बन श्रीरघुनाथजी ई, धनुष का भङ्ग ह 
उदीपन है; दोटो का फरकना त्रादि त्रनुभाव च्रौर पित्र-बघं कीस्प्री 


११५  ब्रीर रसः 





व, उग्रतादि व्यभिचारी भावः इत्यादि सेद्र ढो सभी सामग्री. विद्यमान 
ह, पर ये सर मुनि. विषयक रति भाव के ङ्गहो गए है-प्रधान नी 
ह । यँ कवि का च्रभीष्ट पश््ुरामजी के प्रभाव के वणन द्वारा उनी 
बन्दना करने का है, श्रतः वदी प्रधान है | स्थायी माव क्रोषः रति भाक]; 
का श्रङ्ग होकर गोण दहो गया है। 


(५) वीर शस 


वीर-रख का श्रत्यन्त उतछाह से प्रादुर्भाव होता है | 

स्यायी भाव-उत्साह है । 

वीररस के चार मेद्‌ ह-( १) दानवीर, ( २) धम॑-वीर, (३) 
युद्-वीर, ग्रोर (४) दया-वीर ¦! इन स्व मेदो का स्थायी भावतो 
उतसाह ही है, पर श्रालम्बनः उदीपनः च्रनुमाव श्रौर सञ्चारी, 
पृथक पृथक्‌ होते ई । 

, कुद श्राचार्यो का मतहै कि ववीर' पद्‌ का प्रयोग युद्र-वीरश्स में 
ही होना समुचित हे । किन्तु खाहित्यदपेण शरोर रसगङ्गाषर श्रादि-में 
चारों मेद्‌ माने गये है। 
दान-चीर । 

ग्रलम्बन~- तीथ-स्थान, याचक, पव शरोर दान योग्य उक्कृष्ट पदा 
श्रादि । 

उदीपन--च्रन्य दाताश्रं के दान, दानपात्र द्वारा की गई 
प्रशंखा श्राटि | 

त्रनुभाव--याचक का आद्र-सत्कार, श्रपनी दातव्य शक्ति कीः 
प्रशंसा, श्रादि । 








१ कायं के श्रारम्भ में स्थिरतर संरम्भ श्र्थात्‌ शीघ्रता उत्प करने 
पाली चित्तवृत्ति को उत्छाह कते ई ।-“कारयारम्भेष संरम्भः स्येयानुरणाह; 
उभ्यतेः 


"तुथ स्तवक २१६ 


` सञ्चारी हषं, गव, मति ज्रादि । 
सुक कणं का करतव्य दृट्‌ है मोँगने आये जिसे: 
निज दाथसे कट काट अपना शीश भी देना उसे। 
-बसः क्या हुमा फिर अधिकः घर परया गया च्रतिथी विसे : 
हदे रदा छुरडल तथा तन-च्ाण दी अपने इसे ।१९९ 
ब्राह्मण के वेष मेँ श्राए हुये इन्द्र को श्रपने कुण्डल श्रौर कवच 
देते हुए कणं की श्रपने निकटस्थ सम्य जनों के प्रति {जो इष कार्यते 
-परि्मित हो रदे थे ) यह उक्तिं दै | यदीं इनदर श्रालम्बन, उसके दरार 
दुद कणं के दान की प्रशंसा उद्दीपन, कवच श्रौर कुण्डल का दान श्रौर 
उने तुच्छ बुद्धि का दोना च्रनुभाव श्रोर सप्रति श्रादि सन्चारी मोर 
दानवीरता व्यक्त होती है । | 
-चृन के परजंक सिला सुचि आसन जाहि परे न विद्ठावनौ है; 
जल निर सीतल पीडे कों फल-मूलन को मधु खावनौ | 
बिन मागि मिलें ये विभौ वन मे, पर एक बड़ौ दुख पावनो है; 
पर के उपकार बिना रिवो वँ जीवन व्यर्थं गुमावनौ दै। 
९०७. 
नागानन्द नायक मे जीमूतवाहन की उक्तिदै | चोये चरण मर 
दानवीर की व्यञ्जना ह । | । 
“ग्वर्‌ दानव दानो भए तिन जाचक की मनसा प्रतिपाली: 
सोई सुजस्स जिद्यंन सुदाबतु गावतु है (ननराजः रसाल । 
म जगदेव पमार प्रसिद्ध सराहति जाहि ससी अँसुमाही; 
सीस की मेरे कदा गिनती जिय राजी रै कलिमे जो कंकाली! । 
२०१८१५१ 
"कंकाली नाम की एकमाटकीलरी के प्रति श्तिहास-प्रसिद्ध जगदेव 
` ` ९ कह्यलीनामक मायिनी ने जगदेव से भिका मे उवका षर म 
थ| उस भाध्नी कै प्रति जगदेव के ये वास्य ईै। 


. दान-वार्‌ 


पमार दी यह उक्ति दहै) य्य भो दान के उस्ाह की व्य्जना 
१। बिन्त॒- 
पद एकि सातौ समुद्र सदीप कुलाचल नापि धरा मे समायो 
पट दूसरे सौं दिवि-लोक सवे, पद्‌ तीसरे कौँ न कद्रू जव पायो । 
हरि की सिमित मंद विलोकन पेखि तके बलि ने हिय मोद बढायो, 
ठन तेम उठे प्रन यखिवे कों जब नापिवे कौं निज सीस फुकायो । 
२०२ 
` यह दानवीर नष, क्योकि भगवान्‌ वामन श्रालम्बन, उनका 
वहत देना उदीपन, रोमाञ्चादि श्रनुभाव एवं इषांदि संचाय भावो से 
श्यौ भाव उत्छाह की दन-वीरके ख्पमे व्यंजना होने परट्भी ययँ 
बहना स्वयं बिं राजा नह, किन्तु कवि है, श्रौर उसे बलि राजा की 
शंव करना श्रभीष्ट है, श्रोर उष प्रशंखा का यह उत्साहात्मक व्ण॑न 
पोषक है । श्रत राज-विषयक रति भाव ही यह प्रधान है--उत्साह्‌ 
उत्क श्रङ्ग-मात्र दै । ययवि पू्वोक्क संख्या १६६ के उदाहरण मे भी. 
कणं की प्रशंसा सूचित होती है, पर वर्ह वक्ता स्वयं कणं के वाक्य 
है, कविं द्वार तो वे वाक्य केवल दोहरए गये ई --कवि द्वारा प्रशंख 
नष त्रतः वँ दान-वीर ही है । 


“वकसि वितुड दए सुडन-क-मुडरिपु- 
मु'डन की मालिका त्यों दर त्रिपुरारी कौं ; 
कहै 'पदमाकरः करोरन के कोष दए 
षोडसहू दीने महादान अधिकारी कौं 
 . भ्राम दएः घाम दएः अभित अराम दए, 
` अन्न-जल दीने जगती के जीवधारी कौ 


राता जयसिंह दोय बात नदीं दीन्दी कटर 
` जति न्नै - एीरि. त्योग ` नितिन ओ 


चतुथं स्तवक ५ 
“संपति सुमेर की कुवेर की जु पावे ताहि 
तुरव॒लुटावत विलेब उर धारना; 
कहे “पद्माकरः सु हेम हय हदाथिन के 
हलके हजारन के बितर विचारैना। 
दीन्हं गज बकस महीप रघुनाथराव) 
यह गज धोखे कहू काहू देय डार ना ; 
याही डर गिरिजा गजानन को मोय रही; | 
गिरि ते मर तो निज गोद तं उतारना २० 
(र 
इन दोनों कवित्तो मँ दान-वीर की उत्कट व्यञ्जना है, विन्तदान ब्ग 
उत्साह, पहले मे जयपुराधीश जयसिंह की, ग्रोर दुरे ग राज्ञा धुना 
शव की, प्रशंसा का पोषक है| श्रतः राज-विषयक रति-भाषे ह श्रषतं 
है, श्रोर उर्खाइ उसक। श्रङ्ग है--दान-वीर नदीं | 


धमे-वीर | 


धमं वीर मे महामारत, मनुस्मृति श्रादि धामिक अन्थग्राहम्कर 
उनम वरति धार्मिक इरिहास शरोर पलस्त्ति उदीपन; धर्माचरर्‌, शषौ 
कै लिये कष्ट सहन करना श्रादि श्रनुभाव, ऋआर धति, मति श्रा 
सञ्चारी होते ई । [र 


“चमर जेटेक धरी मन माँहिनष्ोडिदहौं कोड कयौ बहे 
धाक यदी है युधिष्ठिर की धन-धाम तजौ पे न बोलन पेतै। 
मातु सहोदर ओ" सुत नारि जु सत्य चिना तिहि होय न बरं। 
हाथी तुररेगम श्री" वसुधा बस जीवहु धमं के काज है ेरं । 

२०४ ( 
यही महाराज युधिष्ठिर का धम-विषयक इदु उर्छाह स्थायी ६। 
गव, हषं; धति श्रोर मति श्रादि सश्चारी एवं ये वाक्व श्रनुभाकै। 


९९९  युद्ध-बीरः 


दतं हए तुम सा सहायक प्रण हु पूरा नरह । 

इससे य॒मे दै जान पड़ता भाग्य-बल दही सब कीं । 

जलकर अनल मं दूसय प्रण पालता हम अभी; 

्रच्युत ! युधिष्ठिर आदि का अव भार है तुम पर सभी ।*२० 
(४०) 


यहाँ त्रजुन की श्स उक्ति मे धर्मवीर की व्यञ्ना है। 


श्रीदसरत्थ महीप के बेन को मानि सही मुनि बेष लयौ है 

पकु खेद न कीन्दों हिये (लचिरामः सु बेद-पुरान व्यौ. 

सातहूं दीपन के अवनीप प्रजा प्रतिपाल कोरंगरयोहै 
राम गरीब निवाज को भूतल धमं ही को अवतार भयो है ।* 
२०७ ( ४६ ) 
यद्यपि यद्य पूीद्धं मे धर्मवीर कीव्यज्ञना है, पर उत्तरद्धमे 
मगवान्‌ श्रीरामचन्द्र की धर्म-वीरता ीजोप्रशंसादहै, वही प्रधान है। 
चरतः देव-विषयक रति-माव का धमेवीरत्व श्मङ्ग हो गया है । "मदेश्वर- 
्रिलाप' मे लदिरामजी ने इसे धम-वीर के उद्‌ादरण मं लिखा है, पर 

वास्तव मे '्वम-वीरः नहीं है | 


ुद्र-बीर्‌ | 
श्रालम्बन--शन । 
उदीपन-शत्र का पराक्रम श्रादि। 
श्रनुभाव--गव-सूचक वाक्य, रोमाञ्च, आदि । 
सञ्चारी - धृति, स्प्रति, गव तक श्नादि | 
` भख रघुनाथ खोल आंखें सुन लंकाधिष ! 
| देह चयदेदी स्वयं याचत है राम यह्‌; 
 मतिश्रम तेरे कहा, हेर क्यों न धमंनीति , 
बीतिगो कष्ट न बने सारे धन-धाम यह्‌ 





२२० 
ना तो मस बान चदिजायगो कमान तचे , 
होयगो प्रतच्छ जैसो निसित निकाम यह ; 
चूसि-चूसि रक्त खरदूषन को वप्र इन); 
ह रह्यो अलक्त अजो आाद्रं सुख स्याम यह्‌ ।२०५। 
यह रावणं के समीप श्रह्गद्‌ द्वारा मेज हूश्रा भरीरुनाथजी ब 
सन्देश है । रावण श्रालम्बनहै। जानकी-हरण उदीनरै। ये बाश् 
श्रनुभाव है । स्मरति, गवं; श्रादि स्चछारी द । 
 शप्रारथ विचासे पुरुषारथ करणो कहा ; 
सखारथ-सहित परमार्थ नसेहो में । 
करैः 'रतनाकर' प्रचारयौ रन भीषम यो ; 
आज दुरजोधन कौ दुःख दरि देहौ मैँ | 
पंचनि के देखत म्रपंच करि दूर सवे); 
पचन को स्वत्व पंचतत्व मै मिले मेँ 
इरिप्रन-हारी जस धारिके धरौ दौ सांत ; 
संतनु कौ सुमट सपू कदिवेदौ मै ।*२०९ (१ 
<शगंगा राजरानी को सुभट अभिमानी भट ; 
भारतकेवंसमेंन मीषम .कहारॐमें; 
जो पेसररेद श्रो द्पेट रथ पारथको , 
लोकालोक परबत के पोर न बहा में। 
“मिश्रः सुकवि रनधीर वीर भूमे खरे ; 
कीन्हीं यह्‌ पेज ताहि सबको सुनाञ मे; ` 
कहौ हौं प्रुकारि ललकारि महाभारत मं ; । 
आज हरि-हाथ जौ न सख कों गहाङ मै ।२१०.२५ 
इन दोनों कवित्तो मे भीष्मजी की उक्ति है | श्रीकृष्णाजुन ब्रालम्ना 
& | भरीकृष्ण ढी शख न धारण करने की प्रतिज्ञ उदीपन है | भीषा 
क्यं श्रनुभाव ई । गर्व, स्मृति; धति श्रादि सञ्चारी ईै। 





१९८ 


बल के उमंड मुज-दंड मरे फरकत ›.. 

करिन कोदंड खेच मेल्यो चैः कान तें । 

चाउ अति चित्त मे चल्यो दी रहै जुद्ध-हित; 
जटं कव रायन जु बीसहू भुजान ते; 

“वालः कवि मेरे इन हत्थन को सीघ्रपनो 
देखेगे दवुज्ज जत्थ गुत्थि्त दिसान तें ; 

द्समत्थ कहा; दोय जो पे सो सदख ल्त , 
कोटि-कोटि मत्थन कँ कारों एक बान ते ।*२९११८१२) 


यह श्रलदमणजी की उक्तिः है । यदँ रावण।श्रालम्बन, जानकीहरण 
ठद्येपन, ये वाक्य श्नुभाव श्रौर ग्व, श्रमर्षं श्रौतयुक्यादि सञ्चारी है । 


८“एहौ अवधेस ! अव दीजिए निदेस मोहि, 
चंद्र मोँहि चूरिके निचोरि सुधा ला मेँ 
जायकै पताल ताल मारि जीति सेसज कौं, 
च्रष्टकुली नागन कौं गनिके नसा भँ; 
रामद्विज' मंडि जस मारतंड-मंडल कों 
प्रबल प्रचंड तेज सीतल बना मँ; 
खंडि जम-दंड जो न चंड मुजदंडन सौः 
वीर बलवबंड  पोन-पूत न कदां में ।*२१२ 
(४५) 
यदो लदमणजी क शक्ति लगने पर सुषेण वेद्य द्वारा सञ्जीवनी लाने 
कै लिये कहा जाना श्रालम्बन है । इस क्यं के लिये विचार करिया जाना. 
उदीषन श्रौर हनुमानजी के ये वास्य श्रनुमाव ह। गवं, श्रौत्सुश्य, 
प्रमे श्रादि सञ्चारी ई । इनके संयोग से यहो वीररस की ग्यज्ञना है } 


“भरँ सत्य कहता दँ सखे ! सुकुमार मत जानो मुके 
, यमराज से भी युद्ध मे प्रस्तुत सदा मानो मुमे.। 


चतुथं स्तवक २ 


हैश्रोरकीतो बातदही क्या गवं मै करता नहीं; 
मामा तथा निज तात से भी समर मं डरता नहीं ९१९ 
च (४०) 
ये श्रपने सारथी के प्रति च्भिमन्वुके वाक्य ह| दरव श्रालम्ब 
ई । उनी श्रमेय चक्र व्यूह-स्चना उदीपन है । च्रभिमम्यु के येवा 
श्ननुभाव ह । गव, ग्रोत्सुक्य, हषं श्रादि,.व्यमिवारी है । इनके संयोग ३ 
ीरन्रस की व्यज्ञना है । किन्वु- 
“जा दिनि चदत दल साजि अवधूतसिंह्‌ ; 
ता दिन दिगंत लों दुवन दाियतु दै 
प्रे कंसे धाराधर धमके नगारया भूरि); 
धारा तें समुद्रन की धाया पाटियतु है। 
“भृषनः भनत भुवगोल को कहर तहँ ; 
हहरत तगा जिमि गज कारियतुहे 
काच-से कृचडि जात सेस के असेस फन , 
कमठ की पोटि पे पिटी-सी बोँदियतु हे ।२१४.२५) 
यशं उत्साह की व्यञ्जना होने पर भी कवि द्वारा महाराज शिषग् 
की प्रशंता प्रधान है। उत्प्राह उऽ प्रशंसा का पोषक होकर यञचंगोक्‌ 
शो गया है, श्रतः राज-विषयक रति-भाव है। 
“दीन द्रौपदी की परतंत्रता पुकार ज्योौँदहीं, 
तंत्र बिन आई मन-जंत्र बिजुरीनि पे। 
कै रतनाकरः' त्यों कान्ह की छपा की कानि ; 
मानि लसी चातुरी-बिदीन आतुरीनिपे॥ 
छग परो थहरि लहरि दग सग परयो ; 
तंग परयो बसन सुरंग पसुरीन पे) 
प्रंव जन्य चमन हुमसि होंठ ब्क्रलाग्यो, 
चक्र लाग्यौ घूमन उमंगि अंगुरीमि पे। ४“ 


२९३ द्या बीर 





यँ द्रोपदी की पुर सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के हृदय मे उत्वाह की 
उक व्यज्धना होने पर भी कवि की उक्ति होने क कारण वह ( उत्साह $ 
बृह मकभाव की व्यञ्ञना का श्रङ्ग मात्र दै, श्रवः वर रख नदीं । 


द्षा-योर | 

इमे दयनीय व्यक्ति (दया का पत्र) श्रालम्बन; उसकी दीन 
दशा उदयन; दया पात्र से दात्वना के वास्य कदना श्रतुमावः; ग्रोर धति 
शव॑ श्रादि व्यभिचारी होते ई । | 

वत रुधिर धमनीन सौ मांसहु मो तन मोहि ; 

तृपत लखाय न-गरुढ्‌ तुदँ मखत न क्यो अब यादि ।२१६ 


सर्गे की बध्य शिला पर शङ्खचूड के बदलेमें बेठे हए द्या 
शीपूतवाइन के श्रङ्गों को नोचष्र खाने पर भी उको ( जीमूतवाहन 
को ) प्रुल्न-वित्त देखकर चकित गर्ह के प्रति जीमूनषाहन की यह 
 उक्ि है | यँ शङ्कुचृङ श्रालम्बन है उसको खनेके किये गर्डके 
उदयत होने पर उसकी श्यनीय दशा उदीपन है धति श्रादि सारी श्रौश 
लीपूतवाहन के वाक्य श्रनुमाव ई। 


श्ेवत मेरे को जीव हने सुनि के धुनि कोस हजार ते धा; 

 श्रौरको दुःख देखि सकं जिरि भाँति छुट तिहि मोति छटा । 

दीनदयाल हे त्रि को धमं तरह सिवि हौ जग-व्याधि नसाँ। 
तू जनि सोचे कपोत के पोतक पनी देह दे तोहि बचा | 

| २१७ (७) 

बाज्ञ-र्ूप इन्द्र से डरे हूं शरणागत क्वृतर के प्रतिये शिवि राजा 

कै वाक्य है । कवूतर श्रालम्बन है, कृतर की दयनीय दशा उदीपन है 

गजा के वास्य श्ननुभाव ई। धति, हष श्रादि व्यभिचारी ई। | 


«हे कपरिकंत ! बिभीषन कौं यद मंच्निन साथदि वेग बलाय लै 
दयौ सरनागत कों न तजौँ प्रन मेयो यदी उर म अपनाय लै & 


चतुथे तवक ` | स्र 


लीन्ं सुकंठ ने बोलि तमे लखि ताहि क्यो प्रमु ने उर लाय तै 
लंक-महीप ! असंकित ह दुख-दंद विहाय अनद्‌ बदायदै) 
| २१८ (५९ 
यहो रवण दवाय श्रपमानित विर्भ॑षण्‌ श्रालम्बन है| सुपर दरार 
कहलाप हुए विभीषण के दीन वाक्य उदीपन द धृति, स्मृति, श्राह 
खञ्चारी ह । श्रीरघुनाथजी के वाक्य श्रनुमाव ई | 


ध्टरि हहराय दाय-हाय के कहत हरा+ , 
ससुरा न सास कौन मेटे दुख-माला कौ 
थान हे मसान ता विकान कों धरे को आनः; 
हे कोन लाला सिंहृाला गजद्ाला कों । 
बृश्चिक भुजंग गोधिकात्मजः से भञय-भव्य ; 
भूषन भरे हैँ कसे काटि हौ कसालार्घौ। 
वाको दुख चीन्ों नादिः चीन्हों दुख देवन को, 
हो हँ अमोल जस पानो हर दाला कों ।*२१९ 
| (१०) 
यदहो भरीग्वती के वाक्योसे श्रपने ध्र कीद्शा पर ध्यानन दे 
देवतों की दीनता पर द्या करके विष-पान करने मे दया के उस्छाह भ्र 
व्यञ्जना च्रवश्य है, छन्तु इसमे (दया-वीरः' नदीं 2 । कवि काश्च 
भीशङ्कर की स्ति करना है । श्रतः रेपे वशेनों मे देव विषयक रति 
{ भक्ति ) भाव ही प्रधान रहता है, शरोर दया का उत्साहं उसका पोष 
होने से भक्तिकाश्रङ्ग दो जाता है। 


( ६ ) भयानक रस | 
किंसी बलवान्‌ के श्रपराघ'करने पर, था भयङ्कर वक्त कै देखने ष 
ह उत्पन्न होता है। . ` 








# 
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, रै भीती । २ गोरा । ३ श्रीशङ्कर । ५ जर । ` 


स्थायौ माव - भय 
ग्रालम्बन- व्याच श्राहि हिंसक जीवः शूल्य स्थान, वन; शन्न श्रादि। 
उदीपन ~ निस्सदहाय होना, शत्र श्रादि की भथङ्कर चेष्टा; शआ्रादि। 
्रनुमाव--स्वेद्‌, वेवर्यं, कम्प, रोमाञ्च दौर गद्गद होना, श्रादि । 
सश्चारी- जुगाप्सा, तरार, मोह, ग्लानि; दीनता, शङ्का शअ्रपस्मार. 
चिन्ता-श्रोर श्रावेग श्रादि। | 
धकर्तञ्य अपना इस समय होता न सुक ज्ञात हैः; 
कुरुराज! , चिता-मस्त मेया जल रहा सव गात दहै । 
श्रतएव मुभको अभय देकर आप रक्षित कीजिए 
या पार्थ-मण करने विफल अन्यत्र जाने दीजिर। = < 
४9; 
श्रजुन की प्रतिज्ञा को सुनकर दुर्योधन के प्रति जयद्रथकेये वास्य 
है श्रमिमन्यु के बघ काश्रपराध श्रौरश्रज्ुन की प्रतिज्ञा आल्ञ- 
म्बन श्रौर उदीपनहै। बास श्रादि व्यभिचारी श्रौर जयद्रथ का रिक- 
कै्य-विमूढु होना श्रौर गात्र का जलना, श्नुमाव ई । इनके द्वार यँ 
भयानक रस की व्यल्जना होती ै। 
धपवन-वेगमय वाहनवाली गजेन करती हुई बडी, 
उसी जगह से घन-माला-सम कोरव-सेना दीख पड़ी । 
सूर्योदय होने पर दीपक हो जाता निष्प्रभ जैसे; 
उसे देखकर उत्तर का मुख शोभा-दीन हू ग्रा तेसे। 
बोला तव होकर कातर वह्‌ शक्ति भूल अपनी सारी; 
 देखो-देखो ब्रहन्नले ! यह सेना है केसी भारी । 
क रर्ष 
१ मूल पाठ भय श्रोरः है । भयानक रस. के उदाहस्णमे भय का 
ष्ट कथन होना उपयक्त न. होने के कारण कुररालः पाठान्तर कं 
दिया गथा है । 


२ यँ भय र* के स्थान पर होकर” पाठान्तर कर दिया गया है # 


चवतुर्थ स्तवक २२६ 





ञँ किस भति लङ्गा इससे, लौटाच्नो रथ-अश्व अभीः" 
सैन्य-सदित जब पिता आर्थगे, दोगा बस अव युद्ध तभी । 
| भय 
बहत्रला के रूपें घ्मपने सारथी श्रजुन के प्रति बिराटरा्न ॐ 
पुत्र उत्तरकुमार की यह उक्ति दै । कोरव-सेना श्रालम्बन ह| उत 
भयङ्कर दृश्य उदीवन है । वेषस्य श्रोर गद्गद होना श्रतु माव है । तरह, 
देन्य, श्रवेण श्रादि षञ्चरी ह । पहला उदाहरण श्रपराध-जनित मय ग्र 
३, श्रोर यदह भयङ्कर इश्य-जनित मय का । 
कही-कटीं भय स्थायी की स्थिति होने पर भौ भयान रष नहं 
डोता है-- 
` «सकट उपह मेद्‌ करि घायो है पाथं जवैः 
युद्ध करि द्रौनदीते याद्‌ करि वाकाकीौ; 
कुपित महान भयो रद्र-सम रूप चयो 
लाग्यो है करन घोष गांडिव पिनाका की । 
मनै कवि (ष्णः भूमि मुंडन सौं छात महैः 
नदी-सी उमड़ चली खनित धराका कीः , 
कौरव के वीरनकी छाती घहरानल्लागी,: 
देख फगन भारी बानर-पताका की 


रजन के जुदधका वर्णन दै। श्रल्ुन श्रालम्बन हे । उसके बु 
का भयङ्कर दृश्य उदीरन ई । स्पृति, त्रा, त्रादि स्वरी ई । केलः 
खेना का हृदय घ्यना अवुमाव द । यदः मय स्थायी कौ व्यड है 
परव्षा का श्रमी यो श्रु के वीव को पशं कना श्रः 
भय यह राज-विषयक रति का श्रङ्ग हो गया है । ग्रोर-- 
4सूखनि सान्न पदावलु दै निज पटो लखे मरन क 
श्ओोरग आपुनि दुग जमाति विलोकरत तेरिषए फोज दरेरी । 


५७ ब्रीभत्स > ४ 


साहिवने सिवसाहि भई भनि “भूषन' यों तुव धाक घनेरी 
` रतहु घोस दिलीस तके तुव सेन कि सूरति सूरति घेरी । # 4 





एते उदाहरणे मे भयानक रस नदी समभना चाहिये । ययपि यह 
शिवराज श्राज्ञम्बन है, उसके पराक्रम का स्मरण उदीपन, श्रौरंगशाइ 
शीश्रपनी हीप़्रोजमें शिवाजी कीफौजकाश्रम होना श्रनुभाव, श्र 
रास; चिन्ता; श्रादि व्यभिचारी माबोंसे मय ढी त्रभिव्यक्ि ह्यती है, 
निनतु कविराल भूषण का श्रभीषट यहा शिवाजी की प्रशंसा करने का ड, 
्रतः राज-विषयङ़ रति-भाव प्रधान है । श्रोरगजेव का भयमीत होना 
उसकी पुष्टि करता है, श्रतः वह श्रङ्गभूत है । 
शूट धाम धवल कंवल सुखवार चट 
छूटी पति-प्रीति गति चटी जो करीन में 
भनत श्रवीन बेनी" छूटे सुखपाल रथ; 
छूटी सुखसेज सुख सादहिवी नरीन मेँ। 
गाजुदी उजीर वीर रावरी स्तक पाड 
आजु दिनह्व गदेज दीन जे परीन मं; 
कारी-कारी जासिनी म॑बेरिनकीभामिनीते, 
दामिनी-सी दारं दुरी गिरिकीदरीनमं। ¢ 
( 
यहा भौ भयानक रसकी सामग्री दै ञिन्तु इसके द्वार कवि कृत 
¶लुदीन की प्रशंत्ाकी पुष्टि होती दै, श्रतः राज-पिषयक रति-भाष हयी 
प्रान है| (नवरसतरेगः में इसे भयानक रस के उदाहरण मे लिखा ह, 
पर वास्तव मे भयानक रस नदीं है | 
| ( ७ ) षमत रस 
सुषिर श्रोत श्रादि धृणित वस्तु देखने पर जो ग्लानि होती है, उवी 
मे षह उत्पन्न होता है । | | 
स्याथी भाव- नुगुष्वा ८ ग्लानि) । ` 


चतुथं स्तवक | | र 





श्रालम्बन-- दुगा नित मांस, रुधिर, ची, वमन, त्राति । 
उदीपन- मांसादि मे कीड़े पड़ जाने, श्रादि का दश्य। 
 श्रनुमाव~-थूङ्ना, सुह फेर लेना, शओअरँख पू द लेना श्राहि। 
व्यमिचारी- मोई, श्रपस्मार, श्रवेग, व्याधि, मरण, श्रादि। 
“ध्यति ताप तै अस्थि पसीजन सौं 
कदु मेद की बूद्न जो टपकावें; 
तिन धूम धुमारिनु लोथिनि कों 
ये पिसाच चितानु सों खचि के खावें, 
दिलियाई ख्स्यो तचि मांस सबं 
जि्दिसौ जग संधिह् भिन्न लखावें ; 
रस जंघनली-गत मज्जा भिली; 
सद पी चरी परबी-सी मनाव ।*२२६(४६ 
श्रद्‌ -द्ग्ध मृतकों का दृश्य श्रालम्बन श्रौर उदीपन है । इस दए 
कादेखा जाना श्ननुम।व श्रोर मोह श्रादि सल्चारीई। 
(सिर पर बल्यो काग. ओंख दोउ खात निकारत ; 
रवी चत जीभहिं स्यार अतिहि आनंद उरधारत । 
गिद्ध जोँघ को खोदि-खोदिके मांस उपारत ; 
स्वान अंँगुरिन काटि-काटिके खात विदारत। 
बहु चील नोचि लं गात नुच मोद भस्यो सबको दियो 


मनु ब्रह्मभोज जिजमान कोड आजः भिखारिन कर दियो (५ 


यह श्मशान का हश्य श्रालम्बन, श्रौर मृतकों के शङ्खो का काग 
द्वारा खाया जाना उदीपन, त्यादि से बीभत्स रस की व्यञ्जना है। 
८“इतदहि प्रचंड रघुनंदन उदंड भुजः 
 उते दसकंट बढि. आयो उरु डारिके 
सोमनाथः कहै रन मंङ्यो धर मंडल म॑ 
नाच्यो. शुद्र सनित सौ अंगन पखारिकि.॥ 


२२९ | वीभत्स-रस 
मेद गूद चरी की कीच मची मेदनी मे, 
बीच-वीच डोलै भूत भैर मद्‌ धारि ; 
चायनि सौं चंडिका चाति चंड-गु'ढन कौ, | 
देतनि सौ चअरं॑तनि निचोर किलकारिकै ।*२२८(५) 
किन्त-- | | 
इ कावरि हं अघ-अघन को सब दोषन को यह गागरि हे ; 
रस तुच्छ कलेवर कँ सक-चन्द्न भूषन साजि कहा करि है । 
` मरल-मूतन कीच गलीच जहो छृमि आकुल पीव अंतावरि है ; 
द्निवेक्रिन याद्‌ करे १ धिन के जव सूकर कूकर हू फिरि दै । 
९२१९ 
यहां बीभत्स की व्यञ्जना होने पर भी मनुष्य-शरीर की धृणास्पद्‌ 
भरन्ति च्रवस्था के वणन से वैराग्य की पुष्टि की गई है, श्रतः शान् 
` श प्रषान है-- बीभत्ख उसका श्रङ्ग माच है। 


भ्त्रावत गलानि जो बखान करौं ज्यादा बह , 
मादा-मल-मूत अ" मज्जा की सलीती है । 
कहे "पद्माकरः जरातो जागि भीजी तव , 
छीजी दिन-रेनजेसेरेनु ही की भीती ड। 
सीतापति राम मं सनेह यदि पूरो कियो, ` 
तो तौ दिव्य देह्‌ जम-जातना सौं जीती है ; 
रीती राम-नामतेंरदी जो विना काम वह, 
खारिज खराब हाल खाल की खलीती है ।*२३० 
| | | (रशी 
इसमे मनुष्य-शरीर की बीमरेसतां का वर्णन हने पर मी बीभत्स रख 
नी है । यहं लुगप्वा स्थायी न रह कर सश्चारी हो गया है, क्योकि 
शरीर गी बीभत्सता बताकर राम-मक्ति को प्रधानता दी गई ३, श्रतः 
देव-बिषयक रति-भाव ही है| 


चतुथं स्तर्बक्छ ९१९ 





“मूष शिवराज कोप करि रन-मंडल मं, 

खग्ग गहि कयो चकत्ता के दरवबारे मे; 
काटे भट विकट गजनहू के यु'ड काटे; 

पाटे डारि भूमि काटे दुवन सितारे मे। 
८मूषन' भनत चेन _उपजे सिवा के चित्तः 

चौसट नचा जवे रेवा के किनारे मे; 
अतिन की तोत बाजी; खाल की सदंग बाजी , 

 खोपरी की ताल पसुपाल के अखारे मे ।*२३१.३४ 


यहाँ भी जुगुप्छा की व्यञ्जना है छिन्त वह सश्ारी भाव हक्क 

क ५५ । 

 भहाराज शिवाजी के प्रताप के वणन का ग्रह्गमभूत हो गया दै, श्रतः रज्र 
विषयक रति-माव है--न कि बीभत्स रस । 


 (्वटकत बोँस कहर जरत दिखात चिता, 

मञ्जा-मेद-बास मिल्यो गंधवाह ^ गदिए । 

काहू थल अँत-्पोत दग्ध देह की दिखात › 
नील-पीत अ्वाल-पु'ज भाति बहु लदहिए। 

केतिक कराल गीध चील माल जालशू्प 
मांसदारी जीवन जमात लखि धिनिषए; 

ठेसे समसान मोहि शंत देव॒ शब्द यही 
राम-नाम सत्य हैः श्रीराम-नाम किए ।*२३२९१ 


यद्यपि यद्य चोधे चरण मे शान्त के विभावो का वंन है, पर शत 
रस के ्रनुभाव श्रोर व्यमिचारियों द्वारा इसी पुष्टि नह की गदैह। 
इतः पेते वशंनों पै बीमत्व को ही प्रधान समभना उचित है। 





१ पवन। ` 


४ भुर र 


( ८) अदभुत रस 

शराश्चय-ननक विचित्र वस्तुश्रोंके देखने से श्रदूभुत रख व्य्कः 
हेवा ३ै। 

स्थायी माब-- विस्मय । 

शरालम्बन~ श्रलोकिक) अह श्य पूवे, श्राश्चरये-जनक वस्तु | 

उदीपन-उखकी विवेचना । 
 श्रनुभाव- स्तम्भ, स्वेद, रोमाञ्च श्रोर गद्गद होना; श्रनिमिष् 
देखना; सम्ध्रम, श्रादि | 

सश्चारी-वितक, श्रावेग, भ्रान्ति, हषं श्रा । 


जदुनाथ सों मोँगि बिदा बगदे मग महि अनेक विचार फुर चित ; 
निज भान हतो तरह मंदिर चार पुरंदर हू अभिलाषित जो नित ४ 
मनि-थंम रु विद्रम देहरी त्यों गज-मोतिन बंदनवार परे जित ; 
हखि चोंकि के विप्र कल्यो यह है सपनो श्रथत्रा लखि सोचौ परे इत । 
२ड३द्ै 
यँ द्वारिका से लोटकर आने पर सुदामाजी को श्रपने जीं सीं 
धरकान दीखना श्रालम्नन) श्रलोकिक विभव-सम्पन्न भवन का वह्यं 
ह्ेना उदीपन, वितक श्रादि सञ्चारी ह। श्नसे विस्मय स्थायी भावं 
द्युत रस मे व्यक्त होता है । ` 
गोपो से अपमान जान ` अपना कोधांध होक तमी ; 
की वषां व्रज इंद्र नेः सलिल से चाहा इबाना सभी । 
यों एेसा गिरिराज ऋज कर से ऊँचा उठाके अहो ! 
जाना था किसने कि गोप-शिशु ये रत्ता करेगा कदो १२३ 
यह" गोवधनघारीः श्रीनन्दनन्दन श्राल्म्बन है| उनका च्रविकलं 
स्थर रहना उद्वीपन है । व्रजवासियोः के ये वाक्य श्रनुभाव है । वितर्कं, 
§ष) श्रादि सश्चारी ह । इनके सयोग से यजँ श्रद्‌भत रस की व्यङ्गना है} 


-चतुथं स्तवक १ 


“रसि करि लेजें लेके पूते बांधबे को लगी, 
` श्मावत न पूरी बोली केसो यह छोनादहे). ` 
देखि-देखि देखे फिर खोल के लपेटा एकः ॥ि 
बोधन लगी तो बहू क्योहू कैेधो नादै। 
वाल कविः जसुधा चकित यों उचारि रही; ` ` 
पराली यह मेद क्छ परे सम॒ना है। 
यही देवता है किधौँ याके. संग देवता हैँ 
` याकि्हरसखाने करि दिन्हौं कष्कु टौना दै ।५२३५/११ 
यद्चं ऊखल से भगवान्‌ श्रीकृष्ण को गँषने के समय सभी रस्ते 
-का छोय रहना आलम्बन ह । श्रीकृष्ण का बन्धन मन श्रना उपा 
- । वित्थ श्रादि सञ्चारी हे । श्नके द्वारा विस्मय स्थायी  श्रदूमृत रसे 
-ब्यक्त होता हे । | 
“ब्रज बहरा निज धाम करि पिरि ब्रज-लखि फिर धाम; 
पिरि इत लखिं पिरि उत लखे ठगि विरंचि तिहि ठाम । ¢. 


` बत्छदरण के समथ ब्रह्मा. दारा गोपङमार त्रोर बड़ को बरह्म धाम 
म छोड़ श्रने.पर मो भीङृष्ण के पास वही गोप श्रोर बख्डे देखकर 
जह्या को विस्मय होने में श्रद्भ॒त रस की व्यञ्जना है। 
'जाही पै संधान बान गांडीवते अजुन को; 
तादी यै अच्छर चख चंचल चलाव ह । 
रणा भूषन जे वेसन निहारत द्यी,, `. 
हीमे श्रौर दी से ओर दिखरातर्है। 
मेयो ही बरथो है केधों चरको बरयो दैरेसोः 
 , अखबिन सखद मँ दृश्य लखि पावदै। 
याही ख्याल बीच है. विद्यल सुरबाल डरे; ... 
सेत पूत माल लाल-लाल. भदै जात दं ॥ 


१ | अदूभु _ 


ब्रन ॐ बाणो से स्वर्गगामी होने.वज्ञे वीरो के दृश्य मे 
पुरङ्गनाश्रो के हक्य मे त्रदुमुत रख की व्यज्ञना है। | 





श्दुवन दुसासन दुद गह्य दीनवंघु | 
दीन हके द्रपद-कुमारी यों पुकारीहै, 
छदि पुरुषास्थ कौं उदे पिथ पारथ से 
मोम महाभीम भीतर नीचे को निहार है; 
अवर लौ अंबर अमर छियो (वंसीधर' 
भीषम करन द्रौन सोभा यों निहारी हे। 
सारी मध्यनारीदहेकिनारी मध्यसारीहै कि 
सारी्हो की नारीह किसासोहै किं नारी दे ।*२३८२७) 


यहाँ द्रोपदी के चोरदरण के समय वह्ल-दद्धि को दे लङर -मीष्मादि- 
ढे चित्तम श्रदूमुत रस की व्यञ्जना है । जिन्तु-- 


जाते उपर को अहो उतर के नीचे जरौ से छती; 
है पडी हरि को अलौकिक जहाँ ेसो विचिच्रक्कती । 
देखो भू गिस्ती हृ सगरजों को सखगगामी किए ; 
स्वरगरोहण-मागं जो कि इनके क्या ही अनोखे नए ।२३९ 


एषे उदाहरण मे त्रद्मुत रख नह्य होता है, क्योरि यदा भीगङ्गाजी 
य मदमा का वणन छिया जनि से देव-विषयङ रति-माव ही प्रान है, 
विक्मय तो व्यभिचारी श्रवल्था मे उशन अङ्‌ दै। 


“सेस गनेस महेस दिनेस सुरस जाहि निस्तर गवं; 
जाहि अनादि अखंड अनंत अभेद अचेद सु वेद बतावें। 
नाए्ट से सुक व्यास रहे पचि हारे तञ पुनि पार न पावे 

कहि अहीर की दोहरा छलिया-मरी छा पे नाच नचाव ।*२४० 





ययँ भी चतुथं चरण म विस्मय कौ अभिव्यक्ति होने पर मी क 
प्रधान नदीं है । भगवान्‌ की भक्त-वत्सलता का वणन होने से देष 
विषय रति-भाव ही प्रधान है श्रौर विस्मय-माव उरी का पोषक हने 
श्रङ्गभूत है । 

(€) शान्त रस 

तव-जञान श्रौर वेराग्य से शान्त रख उत्पन्न होता है। 

स्थायी भाव-निकवद या शम। 

° श्रालम्बन--श्रनिव्य सूप संसार की श्रसारता का ज्ञान फ़ 
परमात्म चिन्तन | 

उद्रीपन-ऋूषि जनो के श्रान्नम; गंगा च्रादि परत्र ठीथं, एकार 
वन श्रोर सस्सङ्ग, श्रादि। 

श्रनुभाव- रोमा, संसार-मीरुता; श्रष्यारम-शास्र का चिन्तन) 
श्रादि | # , 

सथ्ारी-- निवेद, इष, स्मृति, मति, श्रादि । 

 काव्यप्रशश मे “शान्तः रख का स्थायी निर्वेद माना गया रै | ममः 
खाचार्थकामतडहैकि जो तच्ज्ञान से निवेद होता है, वह स्थायी म 
है, श्रोर जो इष्ट के नाश श्रौर श्रनिष्ट की प्रासि के कारण निवेद शेव 
ह, बह सञ्चारी ६१ । नास्य-शाख्रमे शान्त रसका स्थायी भाव शु 
माना गया है। | 
साहिव्यदपस्‌ मे शान्त रस की स्पष्टता करते हूए इहा है-- 


नन यत्र दुःखं न सुखं न चिन्ता न द्रं षरागौ न च काचिदिच्छ 
रसः स॒ शान्तः कथितो मुनीन्द्रः सवेष भावेष शमप्रधानः 


१ `“"स्थाथी स्यादिषयेष्वेव तच्व्ञानाद्ववेयदि 
दष्टानिष्टवियोगासतिङ्कतस्त व्यभिचांयखो 
न्नन्कान्यप्रकाथ, वामनाचाचे सका, पृष्ट ११४। 





३३५ शान्तरस 


जिषमेँ न दुःखहो,न सुखहो, न कोई चिन्ताहो, न रागनदढष 
षेः श्रौरन भई इच्छादीहो, उसे शान्त रस कतेै। य्शँशङ्का 
हो सकती हैक यरि शान्त रका यह स्वरूप मान लिया जायगा, 
तोशन्तरसकी स्थिति माक्ञ-दशामेदहदीश्े सकेगी रौर उख श्रवस्था 
म विभावादिकं ज्ञान होना श्रस्षम्भव है फिर विभाव, श्रनुभाव 
सञ्चारी श्रादि के द्वारा शान्त रखढकी सिद्धि किस प्रकार माजा सकती 
दै? इषरद्म समाधान साहित्यदर्पणे यह किया गयाहैकि बुक्त१ 
वियुक्तः शरोर युक्त-वियुक्तउ दशा मे अर्थात्‌ सम्प्रजञत ( सविकल्पक ) 
तमाधिमेंजो शमः रहता है, वदी स्थायी होकर शान्तः रख म परिणतं 
हे जाता है) शरोर उस श्रवस्थामे विभावादि ज्ञान मी सम्भवः है) 
यहाँ मोत दशा या निभरिकृलपक समासि का शम श्रमी नहो है। 


शान्तरस्मेनोसुख का अमाव कहा गया है, वह विषय~जन्य्‌ 
युल का श्रमावङहैःन कति समो प्रर के सुखोंका त्रभाव । क्योकि 


“यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ ; 
तृष्णात्तयसुखस्येते नाद्तः षोडशीं कलाम्‌ । 





१ रूप; रख श्राह विष्यो से मन को हयकर भ्यान-मम योगीको 
क्त कहते है | 


३ जिते थोगवल से श्रणिमा श्रादि रिद्धि प्राप्त ई, न्रौ 
समाधि-मावना कस्ते ही सब वारित वस्तृश्रोका जन्‌ श्न्तःकरण मे 
भान हने लगता दै, उख थोगी को "वियुक्त" कते ई । 

३ जिसकी नेश त्रादि सब इद्धियां महव श्रोर श्रदूमत खूप श्रादि 
त्यद्‌ छान के कारणों की श्रपेच्ठा न करके सब श्रतीन्दरिय विषयोश्ा 
चात्‌ कर खकती ई, उख योगी को “युक्त -विचुक्त कहते है । 


श्र्थात्‌ संखार मे जो विषय-जन्य सुख ई, तथेव सखर्गीय महासुख 
ई, वे सब मिलकर भी वृष्णा-क्य ( शान्ति ) से उसन्न होने वाले सृ 
कै सोलदहवें श्रं के समानमी नदीं दो सकतेर्ै। ्रतएवं शमः 
श्रवस्या मे सख श्रश्य होता है, च्रौर वह शअननिवंचनीय्‌ हेता दै। 


शान्तं रसं क उदाहस्य-- 


“जानि परयो मोको जग असत अखिल यह 
| ध्रव आदि काहूको न सवदा रहनहै,. 
याते परिवार व्यवहार जीत-हारादिक 
त्याग करि, सबही विकसि र्यो मन दे 
°वालः कवि कहै मोह काहू म रह्यो न मेरो 
क्योकि काहू केन संग गयो तन-घन है । 
कीन्हों मे विचार एक ईश्वर ही सत्य नित्य 
्रलख अपार चारु विदानंदघन है ।" 
२४२ ( ११) 


यहं जगत्‌ की श्रनित्यता श्रालम्बन है| किसी मे मोहन रहन 
श्नुर्भाव है। मति श्रादि सथ्चरी मावह) इनके द्रा शन्ति 
ध्वनित होता ह । 


ञ्याल सौं न भीति प्रीति मोतिन की मालसौंन 
जैसो रन्न ढेर तैसो लोह प्रमानौँ रै, 
पूलन विद्वान त्यों पखान हू समान मेर्‌ , 
 मित्रश्चौरशत्र भे न मेद्‌ कषु जानौं ैँ। 
वृन कों न तुच्छ, नहिं लच्छ करौं तरनी कौं 
 रागञ्मौरद्वेष को न लेस चित्त आनं 
कोड पुष्यारस्य मोहि मेरे यह योस बीतौ ` 
चीतौ ना श्रौर एक सिव-सिव बखानों मै 1 


३ गान्ति श्त 


यहो प्रिय-च्रप्रियः रागद्ष त्राहि मे खमष्ष्टि होनेके कारण शान्त 
शवक व्यञ्जना है| जिस खंसृत-प्य का यह ॒श्रनुवाद है, उसे काव्य 
प्कश मे शान्तरषके उद्ाश्स्णमे लिखादै। नागोजी मट१ रौर 
समेन कहते ईै--"समदष्टि क लिये सभी स्थतं शिवमय ई, फिर 
पुएवास्ए्य डी ही इच्छा उस श्रवश्था के ( समदृष्टि के } प्रतिकूलं होने 
से यक्चं श्रनोचित्य है । हमारे षिचारमें इसे द्वार निवेद था वेराग्य 
की व्यञ्जना मे कोई बाधा उपस्थित नदीं होती हे, प्रत्युत पुर्यारण्य का 
सेवन श्रोर शिव-शिव की रटन तो विरक्तावस्या के श्रनुकूत्त दी ३ । केवल 
व्िषय-पुख श्रौर दुःख के विषयमेदही स्मषृष्टि की अवश्यकता है। 
श्रतपएव यहाँ श्रनोचित्य नदीं । 


ष्हाथी न साथी न घोरेन वेरेन गोवन ठंबको नाम विलैहै; 
तातन मातन भिच्रन पुत्रन चित्तन अंगे संग रहै है। 
केसवः काम को राम विसारत ओर निकाम ते कामन रेह; 
चेत रे चेत अजँ चित अंतर अंतक लोक इकेलो दी नैह!" 
२४३ (८) 
यह भी विभावादिकं से शान्त रख ध्वनित होता है। 
कदी-कहीं निवेद के विभावादि की स्थिति हेनेपरमभी शान्त रख 
नदी हेता है । जसे-- | । 
सुरसरि तट दग मू दि सब विषयन विष-सम जान ; 
कव निमग्न हइ दीं मधुर नील-जलज-छवि ध्यान ।२४४॥ 
यँ विषयों के तिरस्कार श्रादि के द्वासः पूवाद मे निवेद की 
व्यञ्जनातोदै) किन्तु क्वि का श्रभीष्ठ भगवान्‌ कष्ण मे प्रेम-दुचन 





१ देखिये, शान्त रस के इस उदाहरण शी काव्यप्रकाश की: उद्योतं 
रीका | ि | | 
२ श्रोचित्यविचारचर्चा, कन्यमाला, प्रथम गुच्छक पृष्ठ १३१} 


चतुथ स्वश्क २३६ 


श्र्थात्‌ संसार मेँ जो विषथ-जन्य सुख हँ, तथेव स्वगींय महास 
ई, वे खन मिलकर मी वृष्णा-कय ( शान्ति ) से उयन्न होने वाले स॒ह 
के सोलह श्रंश क समानमी नदीं हो सकते ई। श्रतएव श्शमं 
श्रवश्या मँ सुख श्रवश्य होता है, श्रौर वह च्ननिवेचनीय शेता रै। 


शान्तं रख $ उदाहरण 


«जानि परयो मोकोँ जग असत अखिल यह्‌ 
घ्व आदि काहूको न स्वंदा रहनहै; 
याते परिवार व्यवहार जीत-हारयादिक 
त्याग करि, सबद विकसि सद्यो मन है) 
 श्वाल' कवि कहे मोह काहू मे र्यो न मेये 
क्योकि काहू के न संग गयो तन-घन है । 
कीन्हों यँ विचार एक ईश्वर ही सत्य नित्य 
अलख अपार चार्‌ चिदानंदधन है।" 
२४२ ( ११) 


यजँ जगत्‌ की अनित्यता त्रालम्बन है। किसी मे मोहम रहना 
श्नु्भाव है। मति श्रादि सञ्चारी भाव दह । इनके द्रया शान्त रस 
वनित होता ह । 


व्याल सों न भीति प्रीति मोतिन की मालसौन 
जसो रत्न ढेर तसो लोह प्रमानं गै, 
 षरूलन विद्वान त्यों पखान हू समान मेरे. ध 
मित्र श्रोरशत्र मे न भेद कहु जानौं तै 
तृन कौं न तुच्छः नहिं लच्छ करौं तरनी कौं 
रागच्यौर द्वेष को न लेस चित्त आनं ओ, 
कोड पुण्यारस्य मोहि मेरे यह धौस बीतौ 
चीतौँ ना ओर एक सिव-सिव बखानों मै 1२४२ 


२३५ | शन्त रस 


दँ प्रिय-श्रप्रिय, राग-दढष आदिमे समदष्टि होने के कारण शान्त 
 स्वकी व्यञ्जना है। जिख संस्कृत-पद् का यह श्रनुवाद है, उसे काव्य 
प्रकाश मे शान्त सर्के उदाश्रणमे लिखादै। नागोजी म्१ श्रौर 
चमेन्द्रर कहते ईै--“समदृष्टि के लिये सभी स्थलं शिवमय ई, फिर 
पुएयारण्य ओ दी इच्छा उस श्रवस्या के ( समदृष्टि के } प्रतिकूल होने 
से यदं प्रनोचित्य है" । हमारे विचारमं इसे द्राय निवद्ट या वेराग्य्‌ 
की व्यञ्ना मे कोई बाधा उपस्थित नदीं होती हे, प्रत्युत पुण्यारणय का 
सेवन श्रौर शिव-शिव की रटन तो विरक्तावस्था के श्रनुक्रूल दी है । केव 
विषय-पुख श्रौर दुःख के विषयमेंदही समदृष्टि की च्राव्यकता है। 
श्रतएव यहाँ श्रनोचित्य नदीं । 


ध्टथौ न साथीन घोरेन वेरेन गोन ठंबको नाम बिलैहैः; 
तातन मातन भिच्रन पुत्रन वित्तन अंगके संगरहैड।. 
केसवः काम को राम विसार ओर निकामतेकामनरेहैः; 
चेत रे चेत अजो चित शअ॑तर अंतक लोक इकेलो दी जैरहै।” 
२४३ (ठ ) 
यँ भी विभावादिकों से शान्त रस ध्वनित होता है) 
कर्ही-कहीं निवेद्‌ के विभावादिकी स्थिति होनेपरमभी शान्त रस 
नी हेता है । जेमे- । 


सुरसरि-तट दग मू दि सब विषयन विष-सम जान ; 
कव निमग्न इइ हौ मधुर नील-जलज-छवि ध्यान ।रध्णा 
= य विषयों के तिरस्कार श्रादि के द्वास पूवाद मे निर्व की 
व्यञ्जना तो ह, किन्तु क्वि का श्रभीष्ट भगवान्‌ कृष्ण में प्रम-सूचन 





१ देखिये, शान्त रस के इस उदाहरण टी काव्यप्रकाश की; उद्योतं 
यैका | | 
९ श्रोचित्यविचार्चचां, कव्यमाला, प्रथम गुच्छकः पृष्ठ १३१! 





5) 


करना ही हे | चरतः शान्त रस नही, देव विषयकं रति ( भ्ठि ) माब 
प्रधान & श्रौर “निवेद सञ्चारी श्रवस्था मे उसका पोषक है । श्रोर~ 


श्या लकरुटी अरर कामरिया पे जु राज तिहूं पुर कौ तजि डाँ 
आहु सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की धेनु चराय बिसार। 
रसखान कथँ इन ओंखिन सौं रजके बन बाग तङ्ाग निहारं 
कोटिन हों कलधोत के धाम करील के कुञ्जन उपर वारौ 
२४५ (४१) 
रेते वणेनो मँ भी देष विषयक रति माव ( मक्ति) दी प्रधानहै, 
नं कि शान्त रस। 


“'ब्ेठि सदा सततसंगहि म॑ विष मानि विषे-रस कीर्ति सदाहीं; 
स्यो 'पदमाकर' सूरि जितौ जग जानि संज्ञानि कौं यवगाहीं। 
नाक की नोक मं दीरि दिए नित चाहं न चीज करै चित चाही; 
संतत संत सिरोमनि है धन है धन वे जन बपरवाही! 


२४६ (२४) 
जगद्विनोह मे क्विने इसे शान्तरसके उदाह्णमे लिखाहै। 


यदौ तीन चरणों मे जो वैराग्य की व्यज्ञना ३, वह चोये चरण मे संत 
जनों की म्मा के वणन का श्रङ्गहो जानेसे मुनि-विषय रति माष 
है, न्ग शान्त रष। 

शान्तरस श्रौर दयावीर रसम थह भेददहे क्कि दयावीर में 
देहादि का श्रभिमान रहता दै, छिन्त शान्त मे श्रदङ्कार काश्रामासभीं 
नष होता है) यदि दया वीर, ध्म-वीर श्रौर देव-विषयक रति माव) 
सब प्रकार ॐ अहङ्कारो से शल्य हो जाय, तोवे शान्त रस्त के श्रन्तगत 
श्रा सक्ते है। 


हास्य श्रोर बीमत्स रस के श्राश्रय 
रति, क्रो, उत्साह, भव, शोक) विस्मय श्रौर निवेद न स्थायी 
 मावोके श्रालस्बनः श्रौर श्राधय दोनोकीही प्रतीति होती है। बेर 








॥'भरी 


शरङ्गार-रख मे शकुन्तला-विषयक दुष्यन्त की रति मं “श कुन्तल! आल 
प्रन श्रौर ष्दुष्वन्त' रति का श्राश्रय है, श्रौरदोनोंडीही प्रतीति होती 
8 । परन्तु हास्य श्रोर जुगुप्ा में केवल आलम्बन की दी प्रतीति दोती 
ई--प्रा्रय की नरी । श्र्थात्‌ जिसे देखकर हास शरोर घृणा उन्न 
शेत 8, भ्रायः उसी का वणन होता है--जिघ व्यक्तिके हृदय में दास 
शरोर घृणा उतयन्न होती है, उस (्राश्रय) का प्रायः वणन नदीं होता । 
परिडतराज जगन्नाथ का? इष विषय मै यह कहना है ॐ क्स श्नोर 
जुगुप्षा मेँ श्राश्चय के लिये काव्यके पाठक श्रोरश्रोता या नाटक के. 
दशं, करिषी व्यक्तिभ्का श्राक्तेप करलेते है। यदि किषी व्यक्तिका श्राच्ेप 
न मोकवियाजायतो पाको, ओताश्रों या दशंकोंकोदी रष का श्राश्रय्‌ 
मान लेना चाहिये । यरि यह का जाय कि पाठक, भरोता थादशंर्तो 
ब्रलो्रिक रसके श्रास्वाद के श्रानन्द का श्रनुमव केने वलि ई 
( श्र्थात्‌ ्रास्वाद के श्राधारदह) इसलिये लोकिक दाष शरीर 
ुपुष्ा के श्रश्रयवे केतेहो सनते है तो इतका उत्तर यहदहैकिं 
निष प्रकार श्रोता श्रादि को श्रपनी स्त्री के सम्बन्ध मे वर्थित काव्यसे 
रसाखाद होता है (अर्थात्‌, लोकिक रसकाजो' आश्रय हेता है, वदी 
श्रलौक्रिक रस का श्रास्वाद्‌ कने वाला भी होता है) उसी प्रकार हास 
श्रोर जुगुप्ठाममी च्रश्रय श्रोरं रसानुमवी एकद्ीमाननलेने में को 
बधा नदीं ह| | 


चतुथं स्तवक २४७ 








भवि 


(१) देव आदि विषयक रति, (२) साम्री ४ 
अभाव मं उदूषुद्ध-मात्र अथात्‌ रस स्प वो अप्राप्त रति 
आदि स्थायी भाव शौर (३) प्रधानता से व्यञ्जित नि 
दादि सञ्चारो, इनको भाव सन्ना ह। 


( १) देवता, गुर, मुनि; राजा श्रौर पुत्र श्रादि जहाँते 
श्रालम्बन हते ह, श्थीत्‌ जहो इनके विषय मे मक्ति, प्रेम श्रुराग, 
भदा, पूज्यमावः प्रशंखा, वात्सल्य श्रौर स्नेह ध्वनित होता है, चहि 
वे सामभ्रीसे पुष्ट हो श्रथवा श्चपुष्ट) वे रति-भाव ( मक्तिश्रादि) 
धमव बहे जातेह।. 


(२) जहँरतिश्रादि न्वं स्थायी माव उदुबुद्ध-माच्र दय श्र्थत्‌ 
विभाव, श्रनुभाव शरोर स्ञ्चरिभावो से परिपुष्ट न हो, वरँ इन स्थायी माषो 
को भाव कहते ह । तात्पय्य यह है कि नायक-नायिका श्रालैम्बन होने पर 
मी शतिः तमी श्ृज्ञार^रस में परिणत हो सकती है जब वह विभाव 
श्रनुमाव शरोर सञ्चारी भावों से पुष्ट की गै हो, श्रभ्यथा उस 
(रति) ढी केवल मावः संज्ञा रहती दै। इटी प्रकार हासश्रादि 
स्थायी माव जब विभावादि से परिपुष्ट होते है तभी रस श्रवस्या 
प्राप्त हो सकते ई-- श्रपुष्ट श्रवस्था मे ब भी भाव- मात्र रहते ईै। 


काव्यप्रकाश शरोर रसगङ्गाघर के भाव-प्रकस्ण में स्थायी भावक 





२४१  , माव 


सष उल्लेख नहीं हे । किन्तु साहित्यदपेण ^ मेँ श्रपुष्ट स्थाई भावो कौ 
(भावः संजा का स्पष्ट उल्लेख ३ | काव्यप्रकाश की व्याख्या कान्य 
प्रीप-कार का मी यदी मत है 


(३) निवेदादि सश्चारी भाव जहो प्रधानता से व्यञ्जित ( प्रतीत } 
हेते ई, वह उनकी. मी माव संज्ञा रहती है। 


जहाँ व्यभिचारो भावदहोता है; वरदौ रखी स्थिति भी होती, 
ह रेखी परिस्थितिमे ससद्ीदही प्रधानता मानी जा सकतीहै। श्रत 
प्रशन होता है कि रख की श्रपेक्ला व्यभिचारीढी प्रधानता किंस एकार 
मानी ना सकती है ? इख्का उत्तर यह £ै- जसे मंत्री के विवाह मेँ राजा 
के उपस्थित रहने पर भी मंत्री दूल्हा श्रागे चलता है, श्रौर राला स्वामी 
(प्रधान ) होने पर भी, दृल्हा के पी चलता, इसी प्रकार जरह 
कही विशेष श्रवस्या मे भ्यमिचारीः प्रधानता से प्रतीत होता ३, बँ 
श्रपने रस की छपेक्ता तरधिक प्रधानो कर उसकी ( व्यभिचारी भाबः 
ढी ) भाव संज्ञा रहतीहै। 


इस विषय मे यह भी प्रश्न हो सकता है कि जव विभाव, अनुभाव 
रोर व्यभिचारी भाव सम्मिलित होकरही) प्रपानक रस के समान, 
रव का श्रास्वाद कराते है, तज व्यभिचारी का प्रथक श्रास्वाद श्रौ 
वह मी प्रधानता से किंस प्रकार द्यो सक्ता है? इका उत्तरयहदै क्कि 
निस प्रकार प्रपानके र्स (विशेष प्रकार के सरबत शमादि) मे नब इलायची 
श्रादि किरी पदार्थं विशेष का श्राधिक्यहोताहैतो उस्र पदार्थं विशेषः 


। + 





मा 


१ (संचारिणः प्रधानानि देवादिविषयारतिः ; 
उद्ूबुदमा्र स्थायी च भाव इत्यभिधीयते 
१ (रतिरिति स्थायीभागोपक्लच्णम्‌ । कान्तादि विषयाऽप्यः 
पूंरतिहासादयश्चाप्रा्षरसावस्थाः प्रधान्येन व्यज्जितो व्यभिचारी च 
भाव इत्यवधातन्यम्‌ । -- गाव्यप्रदीपः श्रानन्दाभम संस्करण, पृष्ठः १३६ 





का श्रास्वाद पधानतामे होताहैः उसी प्रहार व्यमिचारी मी श्रि 
विशिष्ट श्रवश्था मे प्रधानता से प्रतीत होने लगता है। 


देव्‌-पिषयक रति' माव । 


दँ मवसागर मे भ्रमि वृूडत दा ! न भिस्यौ कोउ पार उतार्न; 
नाथ ६ सुनो करुना करिकै सरनागत की यह दीन पुकारन। 
चादौ सदा गुन-गावन अओ मनभावन वे उर मोहि निहार; 
कालिंदी-कूल-निकुः जन की भव-मंजन केलि अहो गिरिषार। 
| | | २४७ 
यँ श्रीनन्दनन्दन श्रालम्बन ई । यमुना-तट का विहार उदीपन है। 
श्विनीत प्राथना श्रनुभाव है। चिन्ता, विषाद शरोर शओरतमुश्य श्राप 
सञ्चारी भाव ई | भगवान्‌ क विषषयमेजो अनुराग ध्वनितं होता, 
-वह देव विषयक रति-भाव है । देव-विषयक रति श्र थत्‌ भगवद्‌ विषय 
-भक्ति या श्रनुराग ई। 
दिवि मे भुवि म निवास होया. 
व नरको मै नरकात !दीनस्योंया; 
रमणीय पदारविंद तरः | 
मरते भी स्मरणीय होर्यं मेरे 1२९८ 
शह भी भगवान्‌ के विषय पे देव-िषयक रति भाव है। 
भजु मन चरन संकट हरन । 
सनक संकर ध्यान लावत निगम असरन सरन 
सेस सारद करै नारद संत॒चितत चरन । 
पद्‌ पराग प्रताप दुरलभ रमा को हितकरन, 
परसि गंगा भदे पावन तिह पुर उद्धरन। 
चत्त चेतन करत अंतःकरन तारनतसरन। 











जसु पदस्ज परसि गोतम-नारि गति उद्धरन । 

जासु महिमा प्रगट कहत न धोडइ पग सिर धरन । 

कृष्ए-पद- मकरन्द पावन ओर नरि सिर परन । 

परख प्रमु चरनार्वंद्‌ ते भिटं जनम ङ्‌ मरन २४९ (५२) 
मशत्मा सूरदाखजी ॐ दस पद्मे भी देव्र-विषयक रति भाव है। 


“परान चरनाशरेत को गान गुन-गानन को; 

हरि-कथा सुने सदा हिय को हुलासिबो 
भरयुके उतरीन कौ गृदरी करो चीरनकीौ 

माल भुजकंठ कर छापन को लसिबो । 
«सेनापतिः चाहति दै सकल जनम-भरि ; 

वृदावन सीमा तेन बाहिर निकसिवो 
राधा-मनरंनन -को सोभा नेन-कंजन की 

माल गर गुजन की कुजनि मे बसिबो (*२६०८५४) 


यह भ्ीबन्दावन-विद्री मे कवि कालो प्रेम ध्वनितं होतार, वह 
दैव विषयक रति मावे है । 


देव-विषयर रति श्र्थात्‌ भक्ति-रस को साहिव्यावार्यो ने "मावः 
ठंलादीदै। पहले किथे गये भस ओ्रोर्‌ (भावः कै विवेचन द्वारा 
शष्ट क्षिया गयारै रसं प्रकरण मे उश्च “तिः ( प्रेम ) कोनो 
नी श्रोर पुरुष षरिषयङ़ शे, स्थायी भाव को श्रवश्ष्था में विभावादि से परि- 
पुष्ट होकर श्ङ्गार रस माना गया है । श्रोर माव प्रकरण से उसो शति 
(प्रम ) को-जो परह्यर खरी पुरुष विपयिक न होकर देवता, गुरु, पुत्र, 
एवं राजादि विषयक हो भाव माना गया है। यह तोरखीकद्यी है ङि 
मक्ति-रख कों ङ्गार-रख नदीं कदा जा सकता है । क्योकि शृङ्गार की 
ग्वज्ञना तो कामी जनो के हृदय में हौ उद्भूत हो खकती है । यइ बात 
अगार शब्द के योगिक श्रथ से मीस्पष्ठ ह । किन्तु “भक्तिः को एक 





षो 


स्वतन्त्र रश्च न मानकर भाष सात्र मानना केवल प्राचीन परिपारी-मार 
है । वास्तव मे श्नन्य रसो के स्मान समी रसोतादक सामग्री महनि ससे 
मी होती । जेते, भक्तिरस के श्रालम्बन भगवान्‌ शीङृष्ण श्रादि ह 
ओमन्धागवत आदह मक्ति-प्रषान शालौ का भव्‌ मनन श्रौर मगकानं 
के श्रलोक्गिक सौन्दर्य युक चिष्नन्दमय विग्रहो के दशंन श्रादि उही 
है; शरोर वह रोमाञ्च, शरश्रपात श्रादि द्वारां श्रवुभव गम्य एवंहृष॑, 
श्रोत्सुक्य आहि व्यभिचारी भावों द्वारा परिपुष्ट होता है। 


भतिथों ऊ अनुसार १ लिख ब्रह्मानन्ह पर॒ रस ऋ रसत्व श्रवहम्नित्‌ 
दोना सभी साहित्याचायं मानते ईँ, उस बह्यानन्ः सेभी श्रधिकब 
मक्ति-जन्य श्रानन्द्‌ तदीय मक्तजनो को होता है, उस भक्ति को सतस 
रस न मानना श्रौर कोष, शोक, भय एवं जुगुष्सा श्रादि की व्यङ्गा 
को रस-संज्ञा देना वस्तुतः युक्ति युक्त प्रतत नीं होता हैर । 


यदि यह का जाय कि भक्ति-जन्य श्नन्द्‌ होनेमें क्या प्रमा 
है, तो सका उच्तर यदी है कि जब श्रन्य रसो के श्रानन्दानुभव डे 
प्रमाण के लिए सद्ट्ष्यों के दुय के श्रतिरिक्त कोई प्रमाण नरहीदैतो 
भ्कि-रख के श्रानन्दावुमब के लिप भी मक्त जनोंका हृद्य दही षवाचीदै। 


ज 9०५. ०५१ कुक कोण म न्को मि छ 





१ ^्सोवे सः+ 
धरस्य वायं लब्ध्वाऽऽनन्दी मवति ॥ 
 श्रानन्दाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते # 
 शयानन्देन जातानि लीबन्ति च्रानन्दं प्रथयन्त्यभिषंविशंति। 


२ इख विषय का श्रधिक विवेचन हमारे संस्कृत साहित्य के इति 
हके द्वितीय भागमेकियागयाहे। 


२४ ६. भाव 


` गुषविषयक इति-माव' ¦ 
 वामन-पद्-त्ालन-सलिल भवसागर-परिय जोय ; 

वंदौ भवसागर-दमन गुर-पद-क्ञालन तोय २ [२५१ 
यहा गुह के पाद-पर्ञालन के जल की वन्दना मे गुख-बिषय्न रति- 
 मावहै। | | 
पप विषयक ^ति-भाव- । | 
 बात्ल्य वह प्रेम है घो माता; पिता श्रादिं गुरुजने दृष्टथ सें 


` एतरादि के विषयमे होता दै । इसी कारण ववात्खल्यः को स्वतन्त्र रस 
त भानकर पुत्र-विषयक रति-माव मानाहै। [त 
` शतन की दुति स्याम सगेरूह-लोचन कंज की मंजुलताई हरै ; 
अरति सुन्दर सोहत धूरि-भरे छवि भूरि अनंग की दूर करे । 
कबहू ससि संगति आरि करे, कवं प्रतिविव निहारि डरे ; 
कहूँ कर-ताल बजाय क नाचत मातु तवे मन सोद भर} 
२५२१७) 
वँ कोसल्याजी का भोरामःविषयकं जौ वात्सल्य है, वह पुज 
विषयक रति-भाव है । ` ॥ि | _ 


१ परेम, अद्धा श्रथवा पूज्य माब } 


२ वामन मगवान्‌ के चरणों को प्रक्तालन करने वाले जलदो 
अ्रथत्‌ ओगङ्गाजी को; भवसागर ( श्तेषार्थ--भव-भीशङ्कर; श्रौर 
अगर-तमुद्र ) से प्रेम हैः स्योकि शिवजीकी जया मे वह विराचमानः ` 
ई श्रोर समुद्र में ज्नाकर मिलती ह किन्तु मै भवसागर (शला) से 
शबरा रश ह, श्रतः भवसागर (सं्ार ) के दुःखोंको दूर करने बि 
एर-चरणो को प्रचालन करने बाले जल क़ प्रमाख ङरतां ह । 

` ३ वात्सल्य श्रथवा स्नेह | ध क क ¢ स 


4 








“कौ दधि मधुर धरनि धरयो हरि खेहै, 
धाम तें निकसि धोरी धेनु धाइ खोलि है; 
धूरि लोटि पदै लपटे है लटकत रै, 
सुखद सुनेहै बेन बतियोँ अमोलि है । 
श्रालमः सुकवि मेयो ललन चलन सीखे, 
वलन की बह ब्रज-गलिन मे डोलिहे; 
सुदिन सुद्रिन दिन ता दिन गिनीँगी माई, 
जा दिन कन्हैया मोसों मेया कदि बोलि दै ।*२५४ 


यहौँ यशोदाजी का भगवान्‌ श्रीङष्ण-तरिषयक बार्खल्य हे । किन्तु 


“वर दंतकि पंगति ङन्द्-कली श्रध पधर प्लव सोलन की ; 
चपला चमके घन-बीच जगे छवि मो तिन-माल चअमोलन की । 

धुरारी लै लटके सुख उपर कुन्डल लोल कपोलन की 
, निवद्यावर प्रान करे तुलसी" बलिजाड लला इन बोलन की ॥ 
२५४१५ 

च्रोर--- 

ध्पग तपुर अरौ" पर्हैची कर कंजनि मंजु घनी मनिमाल दिए; 
नव नील कलेवर पीत भगा भलकं पुलकः सृप गोद लिए। 
अरविंद सो आनन शूप मरंद अनंदित लोचन भ्रंग पिरए। 
भन मेन वस्यो अस बालक तो (तुलसी जग मै फल कोन मिए॥ 
२५५१५) 


इनमे यद्यपि भगवान्‌ की वाल-लीला प्वं महायज्ञा दशरथग्र 
युप्र विघयक्त प्रेम वणन हे, पर यहो पुत्र-बिषयक रति भाव { वात्सल्य) 
जहौ है । गोस्वामीजी का श्रपने इष्टडेव बाल-रूप मगवान्‌ रघुनाथजीर 
प्रति जो श्चंतिम चरण में प्रेम व्यक्त होता है, वह भक्ति प्रधान 8, 
देव-विषयक “रवि-भाव' है । | 








गज-विषयक ति-भावः 


न॒ः स्रगया” रति नित्य नवीन भीः 

न मधुरा मधुव्ही रस-लीन की। 
नव-वया तरणी ग्मणीय भीः 

न॒ उसकी मति कर्षित की कभी ।२५४& 
न॒ कर्ण सुरराज समीप थी 

न॒ वितथाः परिहासक्था कभी। 
वह्‌ कठोर न थी रिपु साथ मीः 

दशर्थीय गिय इस भोति थी ।२५७ 


यह मशराज. दशरथ के विषय मेँ कवि का प्रेम व्यञ्धित होताटहै ¢ 
श्रतः राज-विषयक रति-भाव है । . 


(साहि-तने सरजा तव द्वार प्रतच्छन दान की दुन्दुमि बाजे 
भूषन भिच्छुक भीरन कों अति भोजहु ते बदि मौजनि साज 1 
रजन को गन राजन ! को गने साहिन में न इती छवि छानै 
आजु गरीब-निवाज मदी पर तोसो तुद्दीं सिबसज विराजे ।» 
 २४८।(३२) 


ग्रहं महाराज शिवाजी पर भूषन कविराज का प्रेम ध्वनित शेता है, 
द्रत; राज-विषयक रति-भाव ३ । 


खदूवुदध-मातर स्थायी भाव 


इनके उदाश्ण स्थायी भावों के विवेचन पष्ठ २५३१५८८ 
देखिये । ` | 





१ शिकार २ मदिरा ३ मिष्या, 


तुथं स्ववक दष्ट 





अ्धानता से व्यञ्जित व्यभिचारी | 

सन ददत ही कर सौं हटकत्यो मुख सों न क्ह्यो न कयि दग सही 

अज लखी सपने म प्रिया अंखियन भरे अंुवान रिसोही। 

कै विनती परि पार्ये मनाय चह्यो भरि अंक मे लेइवे व्यो ही, 

हा! विधि की सता काकौ कर नींद्‌ छुटाय दई तवं ही। 

| | २५६) 

किसी वियोगी की श्रपनेमित्र के प्रति यह उक्षि ॥ ग्रपनी 

सूटी हू प्रि कोरनैनेसपनेमे देखा, किन्तु जच तकम उसे पर् 

करकेश्रंकमे लु, इसके पदले दी शठ विधाता ने मेरी निद्रा मङ्ग 

शौ । यहो विधाता कै प्रति जो त्रसूधा है, बड़ी . सूथाः व्यमिचारि 

प्रषानसा से {ध्वनित हो रहा है। श्रतः यद्यं विप्रलम्भ ङ्खर्‌ न्। 

 .वदपि विप्रलम्म शक्र के उदादर्ण--“ेरू से मै लिखकर ते! (ष्ठ 

२०० ) म-भी विधाता की क्रूरता के विषय मे ब्रूया दै, किन्तु कह 

श्येके दृष्टो, पद दाय वियोग शङ्खार ही प्रधानता से व्यञ्जित हो रहा दै। 

वपय वद्यं श्रसूया परिपरलम्भ-श्ङ्गार काश्रंग दहो जने रे प्रवान्‌ नह 
रहौ है, हषी से वर्ह विप्रलम्भ-भज्गार रस ह | 

` दुह निगोड़े -नैन ये गर्ह न चैत अचेत ; 
` दौ कसिकै रिसकै करौ, ये निरे हंसि देत \“ 
त | २६०२९ 
"यहाँ सम्भोग सञ्चारो प्रधानता से भ्यञ्चिव दो रहा हे ¦ 

री सद्दो केतो विचित्रता दै चपला थिर या उर महिं सुदयाव्ि 

 दौनदयालु है आलो ! सुनो वनमाली अहो जव षेलु बजावदि 

रहि सौ सुनिके दित सौं चित मोदित हं मणं कृन्द्‌ लखावदि 

कवन गास लिए घरि श्रौन ङ मोन मे चित्र लिखे से जनावहि 

व २६ 

गों "जडता म्वमिचारि भव की प्रधानत से ग्यज्ञनाहै। 





२४९ रसाभास 


रलाभसि 


जव रप अनौचि्य स्थम उपरक्चिते होता है, तब 
ठते रसाभास कहते है । 

सह्य जनों को अनुचित प्रतीत हना ही अरनोचित्य ३। यदपि 
स्ख का श्रनोचित्य रूप में होनारष दोष है, किन्तु ्रापात रमखौय श्येने के 
कारण इसके द्वारा भी चण भर के लिये रस के श्रस्वाद का श्राभाखदहो 
घाताः दै | स्सामास य, सीप मे चोदी की लक को तरह, रस की मल्क 
पात्र रहती ३२, शसक्भिये रखामास को भी ध्वनि का एक मेद माना है। 


शृङ्खार-प्साभास- उपनायक { श्न्य पुरष ) मे अथवा श्रनेकं 
पुरषो म नायिका दी रति. होना; नदी श्रादि निरिद्धियों म सम्मोम क 
श्रारोप करना, पश्यु-परि्यों के प्रम कछ वणन करन, गुरु-प्लो श्रादि मेँ 
्रतुराग, नायक-नायिका मेँ श्रनुभयनिष्ठ रतिउ श्रोर नीच व्यक्तिमें प्रेम 
दोना, इत्यादि । ` | 

हास्य-रसाभास--इास का श्रलम्मन गुद श्रारि पूञ्य व्यद्धियों 
का होक | 

करणा-रसाथास-विरक् मे शोक का होना। 

तेद्र स्सामास--पूष्य व्यक्कियों पर क्रोष होना । 

धीर-रसाभास-नीच व्यक्ति मे उत्साह होना, श्रादि। 


१ जल मे सूर्यं के प्रतिबिम्ब श्रादि की तरह अवाश्तव स्वरूप को 
श्रामासः कहते ई । 'प्रतिनिम्बाहिकदवास्तवस्वरूपम्‌ः :--शब्द-कल्पद्रम । 

२ शुक्ोरन्ताभाखवत्‌?--ध्वन्यालोकनलोचन, प्रष्ठ ६६ । 

३ उमयनिष्ठ प्रेम न होना । श्र्थात्‌ ल्लीकाप्रेम पुरुषमे हो) किमु 
पुरषकाष्यीमेनहो, या पुरुषका प्रमल्ञीर्मेषहे, भ्न्तिखरीकाप्रेम 
युरुषर्मे न ह्ये। 





भयानक रसाभास--उत्तम व्यक्ते भय का होना, श्रादि। 
बीभत्स-रसाभास--यज्ञ के पशु मे ग्लानि होना, श्राह । 
अदूभुत रसाभास--एयद जालिक कार्यो में विस्मय होना, त्राहि } 
शान्त रसाभास-- नीच व्यक्ति मे शम की -स्थिति होना, आदि | 
उपनायकनिष्ठ रति-श्वङ्भार्‌ रस का आभास 
“पिर पिर चित उतदी रहत उरी लाज की लाघ ; 
ंग-चंग-छवि-भौर म भयो भौर की नाव, ।*२६२(९६ 
यह्‌ श्रन्तरङ्घ सखी की नायक के प्रति उक्तिरै। दूरी लाजक 
लावः इस कथन से नायिका की उपनायक में रतिका सूचन है, त्रत; 
रसाभास है । 


बहुनायक-निष्ठ रतिश्छगार रस का आमास । 
“यों अलबेली अकेली करर सुद्धमार सिंगारन के चले कै चलं; 


त्यों "पदमाकर' एकन के उर मे रस बीजनि वे चले बे चलै। 
एकन सों बतराय कच्छू दिन एकन को मन्‌ ले चले लै चतं 
एकन सौं तकि घृंघट मं सुख मोरि कनेखनि दे चले दै चले ॥ 
२९२८२) 
यहां नायिका छौ अनेक पुरुषों म रति व्यक्त होने से शृङ्गारं 
रसाभास है । 


अधम पात्र मं रति-्ृङ्गाररस का आभास । 


“गेह ते निकसि वेटि बेचन सुमन-हारः 
ह-दुति देखि दीह दामिनि जला कर ; 





९ उसका चित्त तुम्हारे श्रज्ञो के लावण्य रूप भौर के भोरमे 
भ्या है । उसकी गति जल करे भवर मेँ फली हुदै नाव कौ तर हो खं 
ॐ श्रथौत्‌ वहाँ से निकलना श्रसम्मवखा हो रहा है । 


२४१ रसाभास 





मदन-उमंग नव-जोवन तर्ग उरे, 
वसन सुरंग अंग भूषन सजा करे । 
( म्‌ ० [क न 
दत्तः कवि कहे प्रम पालत प्रवीनन सौः 
बोलत अमोल बेन बीन सी बजा करै ; 
गजव गुजारती बजार मे नचाय नैन, 
मंज्जल मजेज भरी मालिन मजा करे ।*२६४१९) 


यह मालिन मे श्रनुराग सूचित होता रै, शरदः च्रघम पाचनिष्ठ रति 
हेते से रषाभाष है । 
अनुभय-निष्ठ रति-्ङ्गार-रसाभास । 
धात पे पातन के कपरा गर गु'जन की दुलरी मन मोहे; 
लाल कनेर के काननि पल सदा बन को बसिबो चित दोहै । 
` आजु अचानक दही वन मं ब्रजराज कुमार चरावतु गोदहै; 
देखि पुलि'द-वधू बस-काम सखान सौं पृछत दी यदह को है ।“ 
२६५६१) 
यँ श्रीनन्दनदन को देखकर पुलिन्द-रपणियो के रति (प्रेम ) 
उयन्न होने म श्रनुभय-निष्ठ रति दै, क्योकि श्रीकृष्ण की उनसे रति 
नी है } रतः रसाभास है। | 


निरिन्द्रियं मे रति के आसेप मे. खङ्गाररस का आभास । 
देखी जाती सलिल-छ्ृश हो एक वेणी-स्वरूपः 
जो वक्त के गिर दल पके हो रही पाड शूप । 


तेरेको हे उचितः उसका मेटना काश्य, क्योकि 
एेसे तेसा प्रकट करती मित्र ! सोभाग्य जोकि । २६६ 


यहाँ नदी मे विप्रलम्भशृङ्गार का च्रारोप किया जाने से रसाभास है। 


चतुथं स्तवक ' २५२ 
पश-पक्तियों म॑ रति के आरोपर _ [स | 


“सज राति वियोग के जोग जगे न षियोग-ससप सहत है 
पुनि प्रात संयोग भए पे नए तङ प्रेम उद्ाह उदावत है 
चकवाई रहे चके चकवा सु छक चकि भ चकि वाहत है 
बिद्कुरे न मरे इहि लाज मनो खु खरे खरे नेह निधहत है ॥ 

२६७ ( ५५) 
यह चक्वा-चकवी परियों म भिप्रलम्म श्ङ्ार का श्रारोप ई, 


शेद्र स्साभास । 


“'पहूले वचन देकर समय पर पालते है जो नहीं ; 
वे है प्रतिज्ञा-घातकारी निन्दनीय सभी कहीं । 
चै जानता जो पाण्डवो पर प्रीति रेसी मापकी ; 
 श्राती नदीं तो यह्‌ कभी बलला विकट संताप की ॥ 
| २६०८ (४७) 


यद महाभारत युद्धम द्रोणाचायं को कडेहुए दु्योधनङे क 
वाक्यो मै पूज्य व्यक्ति गुरु पर क्रोधी व्यञ्ञनामें रद्र रबर 
श्राभास है । 
बीभत्स रस । 

ध्टुबरौ कानों दीन स्वन चिन पृष्ठ नवार । 

चूढो विकल सरीर लार सुख तं टपकां। 

मरत सीस ते राधि रुधिर छृमि रत डोलत । 

छधा छीन अति ठीन गरे घट-कंठ कलोलत । 
म्यह दसा स्वान पाई तञ ुतियन संग संमत गिरत! 
` देख्ै अनीति या मदन की सृतकन ह मारत फिर। 
धि २६९ ( 


२५९ | मावामास 


यह कुत्ते के इतने बीभत्स विशेषणो दाश जुगुप्सा की पुष्टि कोः 
गई है । कुते की यह धृणित अ्रवस्थ स्वाभाविक है, इनके दकया जुगुप्सा 
दी पुष्टि नदीं हो सकती है, इखलिये यहाँ नौमत् रस का श्रामास-मात्रः 
है। यदि रेखा ब्ण॑न मतष्य-विष्यक किया जातातो बीभत्छयस्दहो 
सकता था । 


श्रदूभुत रसाभास । 
द्रति अचरजमय जलधि धुनि तिहि बहि मुचि किय पान, 


तासौ दि लघु घट-जनम का जगः अचरज मान १। 
९.७० 


महामहिम अगस्य मुनि द्वारा समुद्र-पान कां यह्‌ वर्णन है | प्रथम 
तोष्सुद्र ही सारे श्राश्च्यौँका खजानाहै। फिर ेसे समुद्र का एक 
सल्लू मे पी जाना श्रोरमी श्रार्व्यहै। इससे भौ ब्रदृकर आश्चर्य 
पह है कि जिन श्रगस्त्य जीने इये पिया, उन जन्म एक्‌ घडे 
पे है ॥ यँ त क्रमशः श्राश्चर्यं की पुष्ट होती रहती ॐ किन्त चौये 
पाह म श्रथाँन्तरन्यास-्रलङ्कार द्वारा यह कडनेसे क्रि ख जगत्‌ केः 
शराश्चयं का क्या प्रमाण है! उपयुक्त सारा आश्चयं छिप गया है | अतः 
चये पाद्‌ का वणन श्रनौचित्य होने से केवल रवाभास ही रह गय! है । 


भावाभास 


भाव फा जव अनोवित्यरूपसे वशेन हैताहै,यां 
जो भाप्र रसामास का अद्धो जाता.ै, उते भावा- 
भास कहते है । 


व्यभिचारी भाव जब तक ङ्िसी रत के पोषक रहते दै, तथ तक्र 
वे व्वभिचारी भावै, जबवे प्रधानता से प्रतीत होते हुए भाक- 


चतुर्थं स्तवक २४१ 


त्रवस्था को प्रा होकर द्रे किसी रताभास कै श्रङ्ग हो जाते ई, तथे 
भावाभातत कहे जाते ई । 
“त्यत कैसे हरष ये ले गति परम विचिन्न ; 
केसे कड़्त मृदंग तै महा मधुर धुनि भित्र ।*२७१ 
यष शद्ग की ध्वनि के विषय मे चिन्ता कणा श्रनुचित है, श्रत; 
चिन्ता व्यभिचार माव का श्मसि माच दहै ग्रतः मावामास्त ३। 
विस्पृति-पथ भे विषय स रल्लौ न शाक्च-विवेक । 
केवल वह सरगलोचिनी टरतं न हिय लिन एक ।२७२ 
किरी ्रन्य नायिका कार्मरण्‌ कर्ते हुए किसी प्रवा पुरुष 
यह उक्ति है। वक-चन्ध्नादि ऋनन्ह्दायक विषयों म विराग, परि 
से पटे हुए शाखं मे कृतघ्नता, ज्रौर उस नायिका का स्मरण कदापि दू 
न होना, ये खतं स्मृतिः स्चारी मावको पुष्टि करते द । श्रतः स्मृति 
माव प्रघान षै, श्रोर बह स्मृति-भाव यदौ श्रन्य नायिक्ञा-निष्ठ हने 
शरङ्खार रसामासकाश्रङ्गहो गयाहै, श्रतः भावाभाददहे। । 


भाव-शान्ति 
जब एक भाव की व्यंजना हो रदी हो, उसी समय क्षिति 
दूरे विरुद्ध भाव की व्यञ्जना हो जाने पर पले भाव 
समाप्तिमें जो चमस्छार होतार, उसे भाष-शानि 
` कहते है । 
कंज-मुखी ! कहु क्यों अनखी ? पग तेरे परौ करू कोप निवासः 
मानिनि, एतो न मान कवं तं गह्यो अव जेतो अहो ! बिन काल। 


यों मनमावन की सुनि बात सकी न कदू सुखे सौ जु उवास; 
सीकल्लिव से तिरते दग-कोरन जोरन सौ अंसुबा लगी गत । 


२५५ भवशान्ि 


यह मानवती नायिका के श्रू गिरने से ष्या -माव कीशान्तिहै! 


लक्षी किया यदपि एक कुरङ्क को था, 
प्रेमालुरक्त हरिणी-निकटस्थ वो था। 
आकषट सी शर, किया न प्रहार जो कि- 
कामी छपाद्रं चप देख दशा उन्हों की" (२७४ 
यह महायज दशरथ के शिकार दा वणन । खरग को बध 
रने ॐ लिए बाण के खन्धान करने में जो उत्छाह-मव है, उसष्छी स्मरति 
भाव से शानि है--म्रग को कामासक्त देखकर श्रपनी कामासक्त दशा 
का स्मरस्ण ह्ो श्राने सें स्मृति-माव की व्यञ्ना है । 
“्रतीव उत्कण्ठित ग्वाल बाल हो; 
सषेग आते स्थ के समीप .धे। 
परन्तु होते अति दही मलीन थे 
न देखते थे जब वे सुङकुद को ।*२५५८२) 
उदवजी के त्रजर्मे श्रानेके खमय ग््रलमालों की श्रीङष्ण के 
दशनो के लिये श्रमिललाषामे जो दष-माव है उसषी, रथ म श्रीकृष्ण 
को न्‌ देखकर, विषाद्-पाव से शान्तिदहै) 

“वह चौहटे की चपरेट में माज भली मह्‌ आय दुह धिरगे ; 
कवि धनी? दूर्हुन के लालची लोचन छोर संकोचन सौं भिरगे । 
समुहाने हिए भर भेटिबे कों सु चवाइन की चर्चा चिरे 
ष्णि कर सेकर हरत ही करते मनु मानिक से गिरगे ।* 

3 २७६३०) 

१ महाराजं दशस्थने एक गग को ल्य ( निशाना ) जनाकर उस 
प्रर वार्‌ सन्धान कर लियार्थो, परर उसे हरिणी के पास प्रभानुरक्तं 
देखकर उस पर बाण नदीं छोड़ा, क्योकि वहं स्वयं वित्तासी ये; 
श्रतएव उनकी तादृश दशा देखकर श्रपनी तादश श्रवस्था का ऊर 
स्मश्ण शे श्रानेसे उस पर द्या श्रां गई थी। 


चतुथं स्तवक २५६ 





यद भी हषं भाव ढी विषाद-भाव से शान्ति है। 
कर्ही-कहीं एक से धिक भावों की भी माक-शान्ति होती है | मेर 


“बहु साम॒ लद्िमन देखि मरकट भालु मन अति अपहरे। 
जनु चिच्र-लिखित समेत. लदछिमन जरह सो तरह चितवहिं खरे; 
निज सेन चकित बिलोकि हसि सर-चाप सजि कोसलधनी 
माया हरी हरि निमिष मह हर्षी सकल मरकट अनी |» 

२७७१७) 
यहाँ भय) जडता) विस्मय श्रादि भावों की उस्साह-म।च से शान्तिर) 


अन्यत्र पाद्‌ गमनाथं उठा रदी सो- 
बघोदेखसशूप शिवका पुलकाङ्गिनीं हो ; 
मार्गावश्द्ध गिरि से सरिता-गती ज्यो ; 
यों पावती चल सकी, न सकी खडी हो १ ।२७८ 
यह पावेतीजी की प्रेम-परीच्ता करने के लिये छलष-वेष मेँ गए हए 
श्रीशङ्कर द्वारा उम कपर-वेष के दूर कर देने पर श्रौभिरिजा की तात 
१ पावतीजी की प्रेम-परीक्चा केने के लिये, ब्रह्मचारी का कपटे 
धारण करके श्राए दए श्रीमहादेवजी जन शषनी निन्हा के वाक्य कहते 
हुन सके तल, श्रधिकं सहनन करके पावंतीजी ने वह से उरक 
जाने के ज्ये बड़े श्रावेग के एक चर्ण उठाकर श्रागे रक्खादीथ 
कि इतने मँ उस कपट.वेषको दूर करके शङ्कर ने श्रपनां श्रसती 
रूप प्रकट करिया | उख रूपको देखकर पावतीजी न तो श्रागे 
को जाने के लिये दृसरा चरण उठा सकी, श्रोर न प्ैददी हट स्वी 
उभकी दशा एेरी हो गई, जसे मागं मे पवेतकेश्रा जनेसे नदीक 
प्रवाहनतौश्रागेदीजा सक्ताहै, श्रौरनवेगके कारण पीदठद्यषट 
सकता हे । 


२५७  भावोदय 


लिक श्रव्या का वरन है. | यशं. श्रावेग सञ्चारी भाव की हष-माव सेः 
नोर हर्ष-भाव की जडता से शान्ति है । 


ावोदथ 


जह किसी भाव कै शान्तिके अनन्तर किसी कारश 
ते दूसरे भाव का उदय हो, ओर उसी मेँ चमत्कार हो, हं 
भावोदय' हता है । 


मह्य हदी तुम हो कपटी अस की उल्टी बति्योँ जब प्यारी ; 
पाँयपरेकीन मान कियो अपमान निरास भए गिरिधारी । 
हटि चले पिय कौं लखिके तियो धरि दाथ उसास निकारी ; 
तथो चरँस॒बान भरी अखियोँन की दीठ प्रिया सखियान पे डारी ।२७९ 


यँ नायक के लोट जाने पर कलहान्तरिता नायिका मे “विषा 
सञ्चारी भावः का उदय दहै, शरोर उसी मे चमत्कारं > । 'भाव-शान्तिः मेँ 
दूसरे भाव का उदय होता दै? शरोर भावोदय मै पहले भाव की शान्ति। 
श्रतएव माव-शान्ति श्रोर मावोक्ष्य मे कोई विरोष भेर नरह है। किन्तु 
रसगङ्गाधरकार का मतदहैङिदोनों क्यो समान मानने म चमत्कार नष्ट 
रहेगा, इसीलिये एथक्‌ एथक्‌ दो मेद मने गर्दै । एक मत यदमी 
है करि जहो पत्ते भाव की शान्ति मे श्रधिक चमत्कार होता है वर्श 
माव~शान्ति श्रोर जद पिद्धले भाव के उदय मेँ श्रधिक चमत्कार होता 
हे वर्ह मावो््य. समश्ना चादहिये.। । 





भाव-सन्धि 


जब समान चमत्काखाले दो माषो की ' उपस्थिति एकः 
ही साथ हो, वहां माव-सन्धि होती है। 


चतुथं स्तवक २४ 


युख धूचटको पट हैन तड जुग नैनन।कौँ तरसाय रही ; 
अति दुलभ जानत हौ भिलिबो मन कौं जु तञ ललचाय रह । 
मद-जोबन सौ सतवारी महे तन की छवि कौं द्रसाय रही ; 
हसि हेरत मे यख फेरत भ हिय कँ हुलसाय जराय रह । 
| 
यदहो हषं श्रोर विषाद्‌ मावो की सन्धि है । 
“ध्यु चितइ पुनि चित महि राजत लोचन लोल ; 
खेक्षत॒सनलिज-मीन जुग जनु विधुमरुडल गेल ॥' 
| २८११७) 
यँ श्रोतसुक्य श्रौर ब्रीडा भावों की सन्धि है 
“देख्यो चहै पिय को मुख पे यंखियो न करे जिय की अभिलाषी; 
चादति संभु" कषे मन में बतियाँ रुख म पुनि जाति न भाषी। 
मेटिषे को फरक युज पे नहिं जीभ ते जाई नदीं नहिं मखी; 
काम संकोच दुहन बहू बक्लि आजु दुयाज-परजा करि रखी" 
०८२४९) 


भाव-शवलता 
एक फे पीले दस शओ्रौर दरे के पचे तोष, हष 
प्रहार बहुत-पे भावो का एक ही स्थान पर सभ्मेलन हने 
को भाव-शक्लता ऋते है | 


या विधिकी विपरीत कथा हा ! बिदेह-घुता कित है अस मेँ किति; 
ता सृगनेनी चिना बन मँ वदो सोप्रान च्धारुकोशत।' 
सोहि करेगे कहा सब लोग १ रु कैसे लोगो उन्हे समुहे चित; 
रज रसातल जाहु अवे है धशतल जीवन हमे कहा छ 


२४6 भाव शबलता 


^ 





यह्‌ जानकी जी के वियोग में श्रीयुनाथ जी की कातरोक्ति है। यद्य 
व्विषि को विपरीत कथाः मेँ श्रसूधाः है । शाय विदेहन्सुता कितः मँ 
श्विषाद' दै । शता मुगनेनी में श्रतिः है। भेरा प्राण-त्राधार कोन 
होगा ? यह वितकं है ! नलोग मुके क्या कर्दैरेः यह श्शङ्काः है| भँ 
उन लोगों क सम्पुख केसे देखू गाः यह न्रीडाः ह । श्रौर “साज रसातल 
लाह" इत्यादि मे निवेद है ¦ इन बहुत-से भावे की भरतीहि होने से यँ 
भभाव-शवलताः ह । 


एक मत यहं है करि तिल-तन्दुलन्याय+ पै पथक्‌ -एथक्‌ भावों का 
एकशो जाना दी भाव-शवलता है । दुरा मत यह दहै कि यदिषे 
माना जायगा तो इस ल्त को 'माव-सन्धि? म श्रतिव्यापि ह्यो जायगी । 
रथात्‌ भाव-शवलता श्रौर भाव-सन्धि में कुछ मेह न रदेगा । श्रतः एक 
माव कै उपमर्दनं ( नित्त ) होने के पीक्छे दूसरे भाव का उद्य होकर 
उपमित भाव का (जो निदत्त दहो गयाहे) फिरन होना शवलता है। 
तीसरा मत यह है कि युद्ध मेँ जिस प्रकार कोई योद्धा भिरता हुश्रा श्रौर 
को गिरता हूुश्रा दीख पड़ता है, उसी प्रकार कोई भाव उपमर्दित श्रौर 
को$ उपमदन करता हश्रा माना जाना चाहिए श्रौर रेता करने म तिल- 
तन्दुल-न्थाय के श्रनुसार 'माव-सन्धिः मँ श्रतिन्यासि भी नदीं होती ईै। 


'म्राव-शान्ति' श्राह चार शवस्थाश्यों की मति भाव-क्थितिः भी 
एक त्रवस्था है । छन्तु भाव-शान्ति श्राह चारो श्रवस्थाश्रो के सिवा 
भाव का होना हो माव-स्थिति है, श्रत्व प्रधानता पे व्यञ्जित व्यभिचारि 
शरोर श्रपुष्ट रति रादि के उदादर्ण जो पहले दिखाए गए ई, वे भाव- 
ध्थिति के दी उदाहरण ई । 


१ चावल श्रोर॒तिलों के मिज्ञ जनि पर भी प्रथक्‌ एय्‌ दिख्मई 
देते रना तिल-तन्दुल्ञ-न्याय है | 


चतुर्थं स्तवक २६० 


चतुथं स्तवक का चतुथे पु 





संलद्य-कम-व्यगम्य-ध्वनि 


जिस धनि मे वाच्याय ओर व्यग्याथं का पौर्वापर्य 
कम संसन्त्य दयता है, अर्थात्‌ मले प्रकार से क्रम प्रतीत 
होता है उसे संलद्य-कम-व्यंग्य-धनि कहते है । 


जहां वाच्यार्थं का बोधो जनेके बाद व्यंग्याथं प्रतीत होता है 
वहां यह्‌ ध्वनि होती है। जंसे घड़ावल के बजने पर पदे जोर 
टङ्कार द्योता है तदनन्तर अनुरणन श्र्थात्‌ भङ्कार होता है, उषी प्रक 
टङ्कार के समान बाच्याथं का बोध होने पर भङ्कार की भांति शख शनि 
मँ व्यंग्य श्थं की ध्वनि निकलतीहै। जेस टङ्कार की श्रपेल्ला भङ्कार 
मधुर होता है, उसी प्ररार वाच्याथं कौ श्रपेक्ता व्यंग्याथं मधु होता 
ग्रोर टङ्कार का भङ्कार के साथ पोर्वापयं क्रम--पहितते पीके द्य क्रम- 
स्पष्ट जाना जाता है, उसी प्रकार बाच्याथ के अअननन्तर प्रतीत हेन वहि 
` व्यंग्या्थं का शौरवापये-क्रम इस ध्वनि मे स्पष्ट प्रतीत होता है । इष ध्व 
म रस, भाव श्रादि की तरह वाच्यां श्रौर व्यं्याथं का क्रम श्रसंल्य 
नदी रहता हे । 


ता म म न क थ म कन तके 


१ यहां तक श्रभिधा -मूलाध्वनि के पूर्वोक्त मेदो मे श्रसंलच्य-कमव्यं 
-ध्वनि के मेदो का निरूपण किया गया अन संलैद्धयक्रमव्यंग्यध्यनि के 
मेदो का निरूपण किया जाता है | | 


३६१ संलच्य-क्रम ध्वनि 


वक्त श्रसंलंद्य-करम व्यंग्य ध्वनि म जह्‌ ।विमावादिकां से व्यक्क 
होनेबाले स्थायी भावों के उद्रेकातिशय से श्रस्वाद्‌ उसन्न होता हैः 
वहां (रस-ध्वनिः होती है । जहां श्रपनेःश्रनुभावों से. व्यक्त होनेवाले 
व्यभिचारी श्रादि१के उद्रेक से श्रास्वाद उद्पन्न होता है, वहां 'भाव-ध्वनिः 
हेती है| श्रोर इस संलदयक्रमव्यंग्य-ध्यनि मेः व्यंग्धीभूत व्यभिचारियों 
की श्रपेत्ता न करफे केवल विभाव-श्रनुमावौं के उद्रेक खे श्रास्वाई उत्पन्न 
होता ह, श्र्थात्‌ र, माव श्रादि के चिना वस्त॒ वा श्रलङ्कारकी ध्वनि 
हेती है । 

संलदय-कम-न्यंग्य कही शब्ध्-शस्ति दाराः कदीं श्रथ-शक्ति द्वार 
शरोर कीं शब्द्‌-श्रथं उभनय शसति द्वाय प्रतीत होता हे। श्रतः इत ध्वनि 
ढे तीन मेद ई--( १ ) शब्द-शक्कित उद्धव श्ननुरणन-ष्यनि, (२) श्रथ 
शत्रित-उद्धष अनुर्णन-ष्वनि, श्रौर ८३) शन्दाथं-उभमय-शकति-उद्धष 
श्रनुरणन-ध्वनि । 


( १) शन्ड-शक्ति-टद्भव श्रनुरणनःध्वनि 


५ 


जिख शब्द्‌ का प्रर फिय जाय, उषी शब्द से, न 
कि उसष्े पर्याय-वाचकः शब्द से, जहां उेर्षाथे प्रतीत 
हेता है, हां शष्द-शक्ति-उदभव्.ध्वनि होती है । 


यह दो प्रकार की होती है-( १ >) वस्त्‌-ध्वनि श्रौर (२) श्रलङ्कार- 
ध्वनि । वस्त॒ उस श्रथ को कहते ह जिसमे कोई श्रलङ्कार नदीं होता हे | 


१ यहां “रादि पर्‌ से श्रपुष्ट रतिः श्रादि नवों श्यायीमवमभी 
समना चाहिये 

२ परथायवाचक श्र्थात्‌ उसी श्रथकफा बोध कराने. बाला दुसरा 
-शब्दः। 


चतुथं स्तवक २६२ 


श्रतः जँ ठेखा व्यंग्याथं दो जिसमै कोई श्रलङ्कार न हो, वहो वसु 
ध्वनि कदी लाती है ! जँ देषा व्यंग्याथ हो जिसमे कोद अलङ्कार हे, 
वह अलङ्कार-ध्वनि कही जाती है | 


अलङ्कार मर अलङ्कायं । 


्मलङ्कार-ध्वनि के विषय मे एक बात यह मी स्पष्ट कलां 
श्रावश्यक है, कि श्रल्ङ्कार श्रौर श्नलङ्का्यदो पदार्थं ई] त्रलङ्कार उसे 
कहते है जो दुसरे को शोभायमान क्ता है; जेस, हार, कुरुडल, ग्राहि 
शरीर को शोभित करते है । श्रलङ्कायं उसे कहते द जो दूसरे पे शोभित 
होता है; जेरे, मनुष्य का शरीर श्रलङ्कारोंसे शोभित होता| ष्ठी 
प्रकार जब उपमा श्रादि श्रलङ्कार शब्दाथं.( वाच्याथंयाव्येग्यार्थ)को 
शोभित करते ह तब उन्हें श्रलङ्कार कते ई । जब वे स्वयं व्यंग्याथंरमे 
प्रधानता से प्रतीत होते दै तब श्रलङ्कायं होजाते है| अतः उन्हे 
धद्मलङ्कार-ष्वनिः कहते ई । 


यँ यह प्रश्न होना क््वाभाविक है किलो श्रलङ्कायं ( व्यंग्याथं} 
है, बह श्रलङ्कार ८ वाच्याथं ) किस प्रकार कदा जा सकता है! अ्रथात्‌ 
श्रलङ्कार-ध्वनि मँ जो उपमा श्रादि श्रलङ्कार ध्वनित होते ई उनको यष 
प्रधान माना जायगा तो उनम श्रलङ्कारता कँ रह सकेगी । दूसरे को 
शोभायमान करना लो श्रलङ्कार का धमं है वह उनम रही रहेगा; क्यो 
दूसरे को शोभित करनेवाला तो अपधान होता है । यदि उनको ( ध्वनित 
होभेवाले उपमा त्रादि अहङ्कारो. को ) श्रप्रधान माना जायगा तो उन 
` ध्वनित्व नी रह सकेगा, क्योंकि जो ध्वनि ( व्यंग्याथं ) वह तो प्रधानः 
अथदहीहोताहे। निष्कर्ष यहदैकिएक दी पदार्थं को श्रलंङ्कार {दूर 
को शोभित करने बाला ) श्रर श्रलङ्कायं ( दुसरे द्वारा शोभायमान हेते 

बाला ) श्र्थात्‌ श्रप्रभान श्रो प्रान किस प्रकार कहा जा सकता है ¶ 





२६ संलचय-कम-ध्वनिः 
इसका समाधान ब्राह्मण-चपणकन्याय१ द्वारा दहो खाता है। 


धन्द-शक्ति-उद्‌भव वस्तु-ध्वनि । 

पत्थर यल हैः पथिक ! इत सत्थरऽ करहु न लखार्ये । 

उठे पयोधर देखि जो . रघ्यों चहतु रहि जाये । ररे 

यह पथिक के प्रति स्वयं दूतिका नायिका की उक्ति है! यदं पलः 
तो यह वाच्यार्थं बोधदहोताहैकि ध्यं िद्छोने त्रादि नदीं दै, पहाड़ी 
गव है । यदि उठे हए प्योघयो को-- बदलो को-देखकर रात्रि के 
सपय, मागं मे वषा दी पीड़ा समभ्कर, रहने की इच्छा हो तो यदोँ सुक. 
जाह, इस बाच्याथ का बोध हो जाने पर शसत्थरः श्रौर योधर 
श्न्ोकीशक्तिसे यह व्य॑ग्यार्थं प्रटीत होता है करि ध्परल्री-गमन का 
निषेध धरनेवले शास्र को यर्दा कोई नदीं पूकता है । यदि मेरे उठे हुए 
( उन्नत ) पयोधरो को ( स्तनो को ) देखकर इच्छाः होती रै तो खकः 
नाइए' । यँ यदि 'सत्थर' श्रौर "पयोधरः-शन्दों के स्थान पर इनके. 


१ लेसे कोई व्यक्ति पहले बाह्मण था श्रौर फिर हपणक (बोद्ध संन्यासी) 
हे गया; उस श्रवस्या म उसमे ब्राह्मणत्व न रहने पर भी-शिला- 
त्र का श्रभाव रहने पर भी--उसे ब्ाद्यण-कचपणक कहते ह । इसी का 
मम ब्राह्मण-क्तपण कन्याय है । इसी प्रकार श्रलङ्कायो के. श्नलङ्कायं श्रवस्था 
फ प्राप्त हो जाने पर ( व्यग्याथं म व्यक्तष्टो जाने पर) उनम यद्यपि 
तुतः श्रलङ्कारता ( दुसरे को शोभित करने बाली श्रप्रधानता ) नदीं 
इती है, तशपि इनको अलङ्कार-ष्वनि शसवलिये कका जक््ता है किः उनकी; 
इते अरलङ्खार संसा थी 

२ पत्थर फला दुश्रा स्थल श्र्थात्‌ पहाड़ी माम । 

३ यह शब्द प्राकृत भाषा का है । इषके अथं शाल. श्रोर विस्तरः 

दोना ) दोनों रै | 


श्वतु्ं स्तवक ` २ 


पर्यायवाची शब्द विस्तर श्रोर उरोज श्रादि बदल दिए जर्येगेतो 
उपयुक्त व्यंग्य प्रतीत नदींहो सकेगा । शब्द के श्राय सेद़ीष् 
व्यंग्य है, श्रतएव यह शमञ्द-शक्िठि उद ध्वनि है 


यह्‌ वह्नु-ध्वनि इसलिये हे हि शस व्यंग्याथं में कोई त्रहङ्का 
प्रतीत नदीं होता है । ग्रनुरणन-घ्वनि इर्खालये है ञि यद वाव्या्ं क 
बोध होने के बाद व्यंग्याथ की क्रपशः धवति निङलती ह३ै। 


-शब्द्-शाक्ति-उद्भव अलङ्कार-ध्वनि । 


उपादान-संभार' विजु जगत-वित्र * विन भीतः ; 
कलाकार हरथ ने र्यो वंदौं उन्दः विनीत ।२८५॥ 


यहोँ वाच्यार्थ मे मगवान्‌ शं र का चित्र-कला सम्बन्धो लोशोत्त 
उत्कर्षं का गया दै । इसमे व्यंग्याथं यह है मि प्रगीए चिधरश्कार ष 
शरोर लेखनो ( चित्र लिखने की कलम ) श्र दि सामभ्रिधों से ज्रोर दौब 
च्राटि ्रिसी प्रर के श्राघारपर दही चित्र बना सकता है, पर भगवान्‌ 
शङ्कारमे विनाद्धीकिषठी सामग्री ्रौर आधार के-श्रूल्य शयान .परयितर 
शर्थात्‌ नाना प्रकार का जगत्‌ चित्र बनाया है। इसं व्यग्या्थं दास 
साधारणःचित्रकार से । धरीशङ्धर का श्र्िक््य सूचित दहोताहै श्रत 
"व्यतिरेकः श्रलङ्कार की ध्वतिं दै । यदि चित्रः च्रोर कलं -शन्ड बद 
दिए जायं तो य्व्यंग्याथं प्रतीत न्य हो षता, इपलिये शब्दशक्तिः 

उद्धव श्रलङ्कार-ध्वनि है | 


१ रचना करने की सारी सापभिर्यो के श्रभावमे। 

२ तसवीर श्रथवां विचित्र | 

३ दीव।र । | 

४ प्रशंसनीय चन्द्रमा की कला धारण करने अथवा चित्रकला 
{प्रवीर भीशिव । 


2६ संलद्य-~ऋछम-ध्वनि 





प्रवल कालकर बालं घनं जल धारान प्रपातु; 

अरिन्‌ प्रतापानल सकल देवः तुम्दीं बिनलातु । २८६ 

यह ज्िसी शजा के प्रति कवि की उक्ति है--हेराजन्‌, श्प घन 
{ मेष ) के समान प्रजल्न कल ( कलि रंश की भयङ्कर अथवा मृत्युरूप 
भयङ्कर ) अपनी करवाल ( तश्लवार ) कौ जल्लघःर ( तलवार की धारं 
को पानीदार कहा ही जाताहे) के प्रदानसे (प्रहारसे) शत्रश्मों के 
 श्रतापल्पसारेश्रयिशो षिनाश करते हदो} इष वाय्या्थं का बोधं 
कृराके श्रमिषा शक्ति स्क जाती है। तदनन्तर इष वाच्पाथे द्वय 
इन्र विषयक त्रथं यह्‌ ध्रतोत होतः है कि--दे देव, श्राप श्रपने प्रभरल 
( भयङ्कर ) कालक ( कले रंग बाते ) बालन { नवीन ) घन ( मेधो) 
क़ीधाराश्रोके प्रपातसे ( घोर जज्लं वषा करके ) अपने श्रि ( जल्लके 
शनरश्रौ) के सम्पूणं प्रताप ( श्रत्यन्त ताप) को विनाश करते रै। 
यहो वाच्याय मे प्राङ्रणिक राजा की प्रशंसारै, श्रौरव्यंग्यार्थर्मे 
श्रप्रकरणिक इन्द्र का वणन | अतयव इस व्ंग्याथ दस राजा को 
ङ की उपमा प्रतीत होने के कारण यद्य उपमा श्रलङ्कार शी ध्वनि है। 

जहा शन्द-उद्भव-शक्ति द्वार व्यंग्य से श्रलङ्कार ध्वनित होता है, 
श्र्थात्‌ वस्तु रूप बाच्यार्थके बोध हो जने के वाद्‌ श्रलङ्कार-रूप 
वयंग्याथं क्रतशःबोध होता है, वरौ शञ्श-शक्तिउद्धव त्रलङ्कार-ध्वनि होती 
३। जँ शब्द-शक्ठि द्वारा एक से श्रधिक् श्रथं व्यंगयार्थस्पन होकर 
सभीशत्रथणए साथ बोध होते ई, वहां ध्वनि नही, किन्तु श्लेषालङ्कार 
होता है | जेमे-- 

है पूतना-मारण मे सुदन्ञः 
जघन्य काकोदर था विपक्ञ । 
की किन्तु र्ता उसकी दयालुः 
व शरण्य एसे प्रमु है छृपालु ॥२८०७ 
यं शब्द्-शक्ति दरा एक साथ ही भीरामचन्दर श्रोर शरीङृष्एचन्र 


चतुथे स्तवक २६६ 


दोनों का वशंन है, यह दोनों अथं वाच्यार्थं है श्नौरन इनमे उपमेय श्रोर 
उपमान"माव ही व्यंग्य है, श्रतः उपमा अलङ्कार की ध्वनि नहीं ह, केवत 
शब्द्‌-श्लेष श्लङ्कारमश्? ह | 





(२) अथं-शक्ति-उद्धव श्रुरणुन-ध्वनि 


जहां शब्द्-परिवतेन होने पर भी व्यंग्याथं की रतीति 
हौती रहे, वहां अथ॑-शङ्गि-उद्भव ध्वनि होती हे 
पूवोक्त शब्द्-शक्ति-उद्धव ध्वनि मे शन्द-परिवतेन करने पर व्या 
सूचित नहीं होता, किन्त इख ( श्रथ शक्ति-उद्धव ध्वनि) मे शब्द 
पर्वतेन करने पर भी व्यग्याथं सूचित होता है। श्रतः यह्‌ शब्द्‌ पर 
निर्भर नहोनेके कार्ण शर्थ-शक्ति-उद्धव ¦ ध्वनि ३। व्यञ्जकं श्रथ 
( जिसमे व्यंग्याथे सूचित होता है ) तीन प्रकार ऋ होता है-(१) 
सवतः सम्भवी, ( २ ) (कवि-प्रोटोक्ति"मान्न सिद्धः श्रोर (३) कि 
निबद-पाच् की प्रोटोक्कि-मात्र से सिद्ध' | 
इन तीनों मेदो मे कदी तो वाच्याय शरोर व्यंग्याथं दोनों दवस 
रूप या श्रल्ङ्कार रूप होते है, श्रौर कहीं दोनों ( वाच्याथं शरोर 
व्यग्या्थ ) मे एक वस्त-रूप श्रौर दखरा श्रलङ्कार-रूप होता है, श्रतण 
इन तीनों के चार-चार मेड होते है | 


स्वतः सम्भवी 


जो श्रथः ( वशुन ) कवि की कल्पना-मात्र दी न हो, किन्ति सम्भवं 
भी हो, अर्थात्‌ लोक-व्यवहार . म श्रसम्भवः प्रतीत नहो; वहस्व 
सम्भवी हे । सके निम्नक्िखित चार मेद ईै-- 


९ श्लेष शल्वार का विस्तृत विवेचन शख श्रन्थ के द्वितीय. माग मे 
क्था भथ ह | ६८ 





२६७ संलच्य-कम-ध्वनि 


(क) खतः सम्भवी वस्तु से वस्तु व्यंग्य, श्र्थात्‌ वास्यां मो वस्त 
हप श्नोर व्य॑श्याथं भी वस्त्‌-रूप । 

(ख) स्वतः सम्भवी वस्तु से श्रलङ्कार-व्यग्य;, अधात्‌ बाथ्यार्थं 
बलतु.रूप च्रोर व्यग्याथ श्रलङ्काररूप | | 

(ग) सवतः सम्भवी श्रलङ्कार से वस्तु-व्यंग्य; श्र्थौत्‌ वाच्यार्थ 

। [| । 

्रलङ्धारूप शरोर व्यंग्याथे वस्त॒ रूप । 

(थ) खतः सम्मवी ्रलङ्कार से श्रलङ्कारव्यग्यः श्र्थात्‌ वाच्यार्थं 
भ्र श्रलङ्कार श्रौरः व्यंग्याथ मी ग्रलङ्कार | 


(क ) स्वतः सम्भवी वस्तु से वस्तु व्येग्य | 


सर सनग्रुख धावद फिरदहि › फिर आवहिं फिर जाहि ; 
मधुप-पुज ये अति मधुर गु"जत अधिक युदा । २८८ 
यहा मधुर-मधुर गुज्ञायमान भरो का सरोवर के पाख बार-बार 
तोयकः श्राना, जो वाच्यार्थं है, वह वस्तखूप है, भ्योकि इसमे कोई 
्रलङ्कार नहीं दै, इस वाच्याथ का बोष होने के बाद्‌ यह व्येग्य प्रतीत | 
हेता है कि कमलो काशीघरदहदी विका होने वाला है, तथा शरद्‌-छतः 
श्र रही 8 । श्रौर यह व्यंग्याथं मी वस्तु.रूप है--श्पर्मे भी कोई अल 
र नक है । भ्रमरो का मधुर गुज्ञार जो वाच्याय है, वह शरोर शरद्‌ 
श्राहेने वाला प्रादुभाव दोनो द्यी सवतः सम्भवी द क्योकि इन बातों क 
हिना सम्भव है, श्रतः यहाँ स्वतः सम्भवी वस्तु से वस्तु व्यंग्य है। 
मृदु पद्‌ रख धीरे कर्टका भू-स्थली है ; 
सिर पट दकिए री! घाम केसी घनी है। 
पथि पथिक-वधू यों मेथिली को सिखातीं ; 
 दृग-सलिल हातीं, प्रम को थीं दिखाती ।२८९ 
भीरघुनाथली के वन-गमन की कथा कहते हूर सुमन्त्र की राजना 
श्रय के प्रति जो यह्‌ उक्ति है, बह वस्तु.रूप वाच्यार्थं है । इखके बाद 


-चतुथे-स्तवक ` 





यजँ (जानङ्गीजी' के श्रज्ञो की सुकुमारता, उनका पातिनरतय शरोर इ दु 

त्वस्या मी पतिकासाथ देना) इत्यादि जो भाव पथिकङ्गनाश्रों 

ङ्य मे उठे हुए प्रतीत हाते दै, ब व्यग्याथ ह, शरोर बह मी वतु सपर 

( ख ) स्वतः सम्भवी वस्तु से अलङ्कार व्य॑भ्य । 

रवि-प्रताप ह घटते है दच्िन दिसि जब जाय; 
घु-प्रताप नदि सहि सके रृपगन विदि दिसि माँय २९० 
यह्‌ राजा रु के दिग्विजय का वणन है । "दक्लिण दिशा म जाक 

( दक्िणायन होर ) सूयं का मी प्रताप ( ताप ) घध्जाता है, पर इष 
दिशामे भमी महाराज णु का प्रताप नदीं घया--उस्के भरतार को द्रिर्‌ 
दिशा मे पाण्ड्य देश क राजा नदीं सह सङॐ़े ।' यर्‌ स्वतः सम्भवी बहत. 
रूप वाच्यार्थं है--कवि कल्पित नश है । ओर इक्त वाच्यां ॐ दरार 
व्यंग्यार्थमे सूयंकेतेजसेगघुकेतेज का उत्कष सूचितहोनेफेकाष्ण 
इत व्यंग्याथं मे '्यतिरेक' अलङ्कार को ध्न निषलती है । श्रवः वु 
से श्रलङ्कार-व्यंग्य है । 

«गेह तञ्यौ अर नेह त्यो पुनि खेह लगाईइकं देह सवारी; 
मेघ सहे सिर सीत सहे तन धूप-स्मे जु पँचागनि जायी। 
भूख सदी रहे रूष तरे यह छु दरदास' सदे दुख भारी ; 
डासनि दछोँडिकै कासन ऊपर आसन मारयो पे आस ४९५ 

| 9 

य्ह गेषं श्रादि सन वस्तश्रों के त्यागने पर्भीश्राशाकाबनार 

कहा गया दै । इष वस्त्‌-रूप वाच्याथ द्वारा यह व्यरयाथ सूचित होता | 

कि शश्राशा के त्यागे जिना घर श्रादिका त्याग इृथा है | इश व्युषा 
मे विनो श्रलङ्कार की ध्वनि निकलती हे । 


८ ग ) सखतः सम्भवी अलङ्कार से वस्तु भ्य॑म् । 
` “देसे रन . रावन. बुलाए बीर बानदइतः 
जानते ञे रीति सब -संजग समाजः का 


२९ 


चली चतुरंग चमू चपरि हने निसान; 
सेना सराहन जोग राति-चर-राजन की 
तलसीः विलोकि कपि भालु किलकित्त-लल-- 
कत्तःलखि उयो कंगाल पातरी सुनाज की ; 
राम-रुख निरखि हरख्यो हियो हनूमान 
मानो खेलवार खोली सीस-ताज बाज की |” २९२१७) 
सृषरख्कीस्ना को देखकर भरीरध्ुनाथजी ने, युद्ध करने के लिये, । 
हवुणनजो शन सङ्केत किया । उस सङ्केत से हनुमानजी ढो जो हषं हुश्ा, 
उस इषं मेः शकारी द्वारा नेर्घोका टकन दृटये हुए बाज पकती की उप्प्रज्ञा 
की गद है। इस वाच्यां के उस्परेहा-श्रलङ्कार से यह वस्त ल्प ग्यंश्यार्थः 
सूचित होता है कि रावण से युद करने के लिये हनुपानजीडी जो 
चिरकाल से उत्कट उत्कण्ठा थी, बह पूणं हो गड । ` 
जीरन बसन विहाय जिमि परहरत अपर नवीन ; 
तिमि पावत नवदेह नर तजि जीरन तन-द्ीन ॥२९३ 
गीताजी मे भगवान्‌ की इस उक्ति मे उपमा श्रलङ्कार स्वतः सम्भवी 
वाच्या है । इमे वस्त रूप ध्वनि यह हे कि धर्मयुद्ध मे मरने पर स्वर्ग 
म दिभ्य देह मिलता हे श्रतः भीष्मादिक पूच्यव्यक्तियों को बधक्रनेका 
शोक करना व्यर्थं है | 


( घ ) स्वतः सम्भवी अल्ङ्र से अलङ्ञार-व्यंग्य | 
रिपु-तिय-रद्-छद्‌ अधर को दुख सव दियो भिटाई ; 
चप ! तुम रन मं कुपित इ अपने अधर चबाह्‌ । २९६४ 
कवि, राजासेकहताहेकिश्सग्राप मे कुपित होकर श्रपनेश्रो्टोको 
चाकर तुमने श्रपने शशरो की चियोंके त्रघगेकादुःख (लो उनके 


पतिया द्राया किए मए दन्त-क्तों से होता } दूर कर दिया" । यह वाच्यार्थं 
३ इसः वाभ्योयं मे रपे श्रधरो.को. चन'कर दूसरों क श्रधरो का 





९५४ 


दुःख दूर करना" यह ॒विरोधामासःश्रलङ्कार है । इव त्रलंङ्कर द्रा 
श्रधरो का चत्रानाः रौर शशच्रश्रों कामाना दो क्रिया एक कलमे 
होने मे सणुचय श्रलङ्कार की ध्वनि है। 


कविश््रोदोक्ति-मात्र सिद 
लो श्रथ केवल केविकीकल्मनामान्नदहीहो श्र्थात्‌ जिसका हना 
श्रसभ्मवरहो उसे कवि की प्रोटोक्ति कदते द । जेते काली वत्‌ बर 
सफेद करने वाली चन्द्रमा की चांदनी केवल कवियों की कल्पना मत्र है। 
क्योकि एेसी चोँदनी देखी नदीं जाती । इस प्रकार के कि-कल्पित वरन 
को कवि-प्रोदोक्ति-मात्र तिद्ध कहते ई ! इसके भी निम्न लित चार 
भेद शेते ईः- | 
(क) कविप्रोदोक्ति-सिड वस्तु से वरस्तु व्यंग्य ) 
८ख ) कवि-्रौदोक्ि-सिद्ध वत्तसे श्रलङ्कार व्यंग्य । 
(ग) कविःप्रोदोक्ति-विद्ध त्रलङ्कार से वस्त व्यग्य। 
( घ ) कवि-प्रौदोक्ति-षिद्ध श्रलङ्कर से श्रलङ्क(र व्यंग्य । 

(क ) कवि प्रौदोङ्कि-मात्र सिद्ध वस्तु से बस्तु-व्यंग | 
कुयुम-बान सहकार के मधु केवल न सजातु; 
सनभुख करि तरुनीन के स्मर-कर म पकयतु ।२९५ ` 

यह वसन्त.वर्णन है । वसन्त को बाण बनानेवाला, कामदेवके 
योद्धा; खी-जनो को लद्य, शरोर श्राप्न को बाण कहा गया है। जनु 
काम योदा था उशके चलते हूए बाण नदीं देखे जाते ह यहं केवत 
कवि की कल्पना-मात्र है । ग्रतः यँ कवि-प्रोटोक्तिःमात्र तिद वस्तृसूप 
वाच्यार्थं ह ¦ यदहो यह कमोदीपक कालं है" यह वस्तृ-रूप व्यंसय है । 


८ ख ) कषि-ओरोदोक्कि-मात्र सिद्ध-वस्तु से अलङ्ारव्यंगय 
 -निसिदी मं सस्ति. करतु है केवल भुवन प्रकास। 
तेग जल निसि-दिन करत  त्रिुवन धवल .उजास ।१९६ 
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रज्ञाकेयशसे त्रिमुवनमे परकश होना कवि-कल्पना-मात्र हः 
रतः कवि-प्रोदोक्ति है| इव वाच्यार्थमे कोड श्रलङ्कार की स्थितिन. 
शेते ठे वस्तु मात्रै) 4्चन्द्रमा वल रातरिमेदी प्रक्श करता है, 
शरोर तेस यशा दिनरात, इस वस्त्‌-रूप वाच्पाथमे राजाके यश मं 
चश्मा के प्रहश से श्रथिष्ठता व्यंग्य से सूचित होतो, त्रत 
ग्यतिरेक-ग्रलङ्कार की ध्वनि निकद्ती है | 


"टुम्‌ खघ तरह से जान गए जैषा आर्नेद का कंद किया 
तव-शूप सीज्ञ गुन तेज पुज तेर हो तनम कद्‌ किया । 
तुमं हसन प्रभा की बाकी ले फिर्विधिने यह फएरफंद किया; 
ज्र॑पक-दल सोनजुही नरगिश चामीकर चपला मंद किया ।" 

२९७५१) 

यक्ष वाच्यार्थमे श्रङ्गों के रूप-लावर्य की रचना करॐ़ बची हई 

सामग्री से चम्पत श्रादि की रचना शिया जाना कड गया है! यहं 

कति-प्रोदोक्ति दै । श्सके व्यग्याथ म व्यतिरेर-्रङ्कर की ध्वनिं निक- 

लती है, क्योकि चमक श्रादि से शङ्खं की कान्तिकी अधिकता 
सचिव होती है । 

(ग) कवि-प्रीटोक्गिमत्र धिद्ध अलङ्कार पे वस्तु-व्यंभ्य । 
यावन सिर के मुकुट सौ तिदिः छिन ुवि-तल आय । 
मनि-मिस निसिचर लच्छि के ओंसुवा भिरे दराय २९८ 
“श्रीरघुनाथजी के जन्म-समय रावण के मुकुट से मियो के गिरनै 

कातो बहाना-मत्र था, वास्तव मे राक्तसोंकी लदमी के श्रांषु प्रथ्वी पर 

गिरे थ । "राकस की लच्मी के शरांस कवि-कल्पित ई--उवि-पोदोक्धि- 
मात्र है | मणयो के बहाने से श्राप गिरेः इत बाच्याथं मेँ (्रपहतिः 

श्रलङ्कार है) इसर्मे शत्रागे को होनेवाला यच्षों का विनाश-ख्प्‌ 
वस्तु-व्यंग्य है | | श | | 


चतुथं स्तवक २७२ 


(ध) कवि-ग्रीरोक्कि-मात्र सिद्धि ्ररुङ्ार से अलज्लर-व्यंय । 
“कोप के कटाच्छं ते निहारत ही शन्न ओर; | 
काम के कटाच्छंवाम तिनकी बितात है। 
मूवी गांडीव ताको सपरस करत अरी- 
| नारिन के कञ्जल को परस मिटा है 
सत दहे दोठ आप पीर को सहत बीर 
सतच्र-वधू दोठनिकी पीर सो बिलातहै। ` 
बान कं संधानत ही अजु न के सच्नन कौ-- 
श्ियन की चूरिन को चूरन दिखात हं (*२९९५४६) 
जुन के युद्ध के वणन मं यद्य क्विकी प्रोदोक्तिहै। श्शत्रश्रों 
पर श्रजुन के कुपित कटाक का गिरना यह कार्ण श्रौर उन शतरश्रो 
की स्तयो के काम-क्टच्च का शन्तं हो जानाः यह कायं भिन्न-भिन्न स्थान 
पर होने मे श्रसङ्गति-श्रलङ्कर बाच्याथदहै) इस त्रलङ्कार द्वारा चायं 
कारण का एक साथ होनाः यह श्रतिशयोक्ति-्रलङ्कार डी ध्वनि निक 
कतीह 
“नादि न ये पावक प्रबल लबे चले चहँ पास । 
मानहूु भिरह-वसंत के ग्रीसम लेत उसास ॥३००८२९ 
यहो वरन्त क विग्हमे लु्रोंकेरूपमं ग्रीष्म-त्रूत का तस्त शवा 
लेनाः इस वाच्यार्थं रूप क्व की प्रौदोक्कि मे साप्डव उप्येवा 
श्रलङ्कार है | एस उप्पेर दाग “जब स्व्यं प्रीष्मक्करृत हीतक्ष व 
लते रही है, तब जीवधारी.मनुष्याद्किंकेरुन्ताप की बाती क्याहै^ 
यह श्रथपत्ति' श्रलङ्कार व्यग्याथ से ध्वनित होता ६ । 
 सुनत बिदारी के ललित दोहन-मोहन-्मत्र ; 
सहृदय हृद्य न सुधि रहत लगत न जंतर न तंत्र ।३०१ 
निहारी कवि के दो को मोहन-मन् कहने मेँ ‹रूपकः श्रलङ्कर 
 चाभ्याथं है| इसके द्वारा श्रन्य मन्तो की मोदन-शक्ति पर जंघरतत्ोकां 


२७३ संलक्य-करम-ध्वन्ि 


प्राव हो सकता है, शरोर इन मोदन-मन्वो पर कोई जंत्र-मंज नदीं च्ञ. 
कताः यह उत्व्ष सूचित होता है । शतः “व्यतिरेकः शअरलङ्कार व्यंग्यः 
है | यह कवि-कल्पित वंन है, श्रतः कवि-प्रौदोक्ति-मात्र है | 


कवि-निबद्धः पात्र की प्रोदोक्ति सिद 


जहो कविं की स्वयं उक्ति न होकर कवि द्वारा कल्पित पात्रकीं 
्र्थात्‌ नायक नायिका श्रादि न्य व्यक्ति की उक्ति दारा लोच्ातिरिक्त 
केवल कल्पनात्मक वर्णन छ्िया जाता दै, उसे कवि-निक्द-पाच्च की 
प्रोदोक्ति मात्र सिद कहा जावा है | पूर्वोक्त “कवि प्रोटोक्ति मै" कवि स्वयं 
कक्ताहोताहै) श्रौर इसमे कवि-कल्पित पात्र बसत, श्न दोनों मं केवक्तः 
यही मेह है । इसके भी निग्नलिखित चार सेद्‌ होते ह~ 

( क ) कवि.निनजद्-पा्र की ग्रोटोक्ति-सिद् वस्त से बस्त व्यंग्य) 

( ख ) कवि-निबड-पात्र-पोोक्ति सिद्ध वस्त से श्रलङ्कार व्यग्य्‌ । 

(ग ) कवि-निनद्ध पा्र-प्रौ० श्रल्ङ्कार से वस्त व्यंग्य | 

(घ ) कवि-निबद्ध पात्र-प्रो° श्रलङ्कार से अलङ्कार व्यंग्य । 


(क) कदि-निषद्ध पात्र की प्रोदोक्गि-पिद्र बस्तु से बस्तु-व्यंभ्य ¦ 
(“करी विरह १ टेसी तङः गैल न छोँडत नीच । 
दीम्हडः चसमा चखनि चाहत लखे न मीच ३२०२८२९) 


यहाँ मृत्यु केनेमे चश्मेकाहोना कवि-कल्पित वस्तु रूपहै। 
वक्ता विरह निवेदना दृती हे । श्रतः कवि-निबद्ध पात्र की प्रौदोक्तिदै। 
“नायिका की श्रत्यन्त कशता का सूचित होना? यई वस्त-व्यंग्य है | 
व | । । # 


विहन उसे इतनी दुबलीकरदीहेकिमृल्छु चश्मा लगाकर 
मीडउसे नद्य देख सकती, फिर भी नीच विरह उसका पिंड नही 
ोडता । ` 


चतुथं स्तवक ` २५१ 


(ल) कवि-निबद्ध-पात्रको प्रोट्गितिद्ध वस्तुत अलं शारव्क॑ष। 


मदन-बान की पचता कीन्ही हाय अनत; 
बिरहिन कौं अव पवता दीन्दी आय वसंत ३०३ 


यहो कवि-निबद्‌ नायिश् कौ उक्ति है--दे सखि, कामदेव ॐ 
युष्य वाणो की जो पञ्चता (पांच की संख्या) थी वह वसन्त श्रुते 
श्रनन्त ( श्रसंख्य ) कर दी श्र्थात्‌ वारणो की पञचतातोदह्ुयद 
शरोर वियोगियों को पञ्चता ( मृष्यु ) दे दी । यह वस्त रूप वाच्यार्थं है। 
इसके द्वारा--वसन्तने केमदेव के बाणो की पञ्चता लेकर मानो 
विरही जनों को षह (पञ्चता) दे दी। यह उस्रा श्रलङ्कार व्यंग्य ते 
श्रतीत होता है । यहोँ "पञ्चता शढ‰ दयर्थक है | 


(गु) एवि-निषद्ध-पात्रको प्रौढोक्गि-सिद्ध अलंकारसे वस्तु-व्यंय। 


मानिनि ! मालति-कुसुम पे गुजत भ्रमर सुदि ; 
मानो मदन-प्रयान के सु-खमय संख वजा ।३०४ 


मानिनी के प्रति कवि-निबद्ध सखी की यह्‌ परौदोक्ति है। भ्रमर 
रुज्ञारमे कामदेवके शंख की उप्परेत्ता वाच्यां है। €स उग्रा 
 श्रलङ्कार द्वारा “'कामोहीग्क समय श्रा गया; फिरमीत्‌ मान नी 
छोडती" यई वस्त्‌-ध्वनि निकलती है । 


“मरे को साहसं कियो बदी विरह की पीर ; 
दरति हे समु ससी सरसिज सुरभि-समीर ।३०५(२९) 


यह कवि-निबद्ध दति की नायङ़ के प्रति प्रोटोक्ति है! मरनेकेलिवे 
चन्द्रमा श्रोर कमलो के सम्मुख दौड़ना इच्छ के विद प्रयल है । रतः 
वाच्याय मे विचित्र ग्रलङ्कार है इसमें 'न(यिका का श्रत्यन्त षिरह-खन्ताप 
होना यह्‌ वस्त्‌-ध्वनि इहे । ८: 





. २५५ ध्वनि के भेद 


(ध) कवि-निग्द्ध-पात्र को प्रोदोज्गि-पिद्ध अलङ्कार से अल 
इ।(र-च्यम्य्‌ | | 

तुव हिय बह रमनिन भस्यो मिल्लत न ताको सैर; 

डि काज सव करत वह कृष तन अव करस आर । ३०९ 

यहाँ कवि निबद्ध दूती शी दक्तिण-नायङ के प्रति प्रोदोक्तिईै। 
श्हूत.सी युवत्यो क प्रेमसे भरे हुए तुम्हरे हृक्य मे स्थान न मिलने 
कै कारण वह बेचारी श्र खव काम छोड कर प्रतिदिन श्रये कृश देष 
शओोश्रोरमीकरश कर रदी है; इलिये क्कि श्रत्यन्त क्षीण होने से 
सम्भव है तुम्हारे हृदय मे कुषं स्थान मिल जायः । यं काग्यलिङ्क 
श्रलङ्कार वच्याथं है क्थोकि. दोह्य के उत्तगद्धंके कथन का पूर्वाद्धं में 
कारण कहा गया दै । इसके दवारा तुम्हारे विष्दमे छश देहहोनेपरमी 
उसे त्हारे हृदय मे स्थान नदीं मिलता' अर्थात्‌ कारण होते हु भी 
कार्य कान होना यह "विशेषोक्तिः अलङ्कार व्यंग्य से प्रतीत शेता हे । 





शब्द्‌ शरीर अ्रथं उभय शक्ति उद मव- 
श्रनुरणन ध्वनि 

जहां इछ पदों का परित्तन न होने प्र ओर इच 
"पदों का पखित्तन होते पर व्यंग्य स॒चित शे, बह 

दाथे उभय-शङ्कि-पूलक अनु्णन “धनि' होतो ३ । 
यह भेद केवल वाक्यगत दी होता है--प्दगत नदीं। क्योकि एक 
दी पदम दो भिरुद्ध धमं ( श्रथीत्‌ शब्दपरिवर्तन सदन करना श्रौर 
सहन न करना ) नर्द रई सक्ते । इसमे वस्तके दारा अलङ्कर-व्यंग्य्‌ 
होता हैः न कि वस्तु-रूप व्यंग्य, ब्योकि व्तः शब्दार्थ-उभय-मूलङ 


-नहीं होती, वस्तु के गोपन मँ--दिपने मे--केवल शब्ध्-शक्ति द्यी समर्थं 
डे, श्रथ-शक्ति नद्यं | | 


चतुथं स्तवक ` 


अनुपम चंद्राभरन सुत मनमथ भ्रबल बदातु; 
तरल तारका कलित यह्‌ श्यामा ललितं सुहातु ।३०७ 
इसके दो श्र्थहै, एक श्रथ यह है--“चन्द्रमा जिखका श्राम्‌ 
हे, जो कामदेव को बहती दै,.नरौर तग्ल तारका है, त्रथोत्‌ कर्ही-कह 
कुछ तागगणो से युक्त है; ेसी यह श्यामा (रत्नि) शोभित हर 
है| श्रौर दृशरराश्रर्थ यह है-जो, चन्द्र अर्थात्‌ कपूर के भूषर्णोसे 
श्रथवा चन्द्रामर्ण से ( ललाट के भूषण से ) युक्त है, कामदेव को 
बद़निवाली है, च्रौर तरल-तारका१ है, श्र्थात्‌ चश्चल ने्रोवालीहै 
( च्रथवा तारो के समान कान्तिवाले छोटे-छोटे दीँ को लटन बला 
हार धारणा किए है) ठेस यह श्यामा-कामिनी शोभायमान हैः ये दनं 
वाल्याथे ह श्नोर बस्तु-रूप र । इनमे स्री के समान रात्रि शोमितदै। 
श्रथव। चोँदनी रानि जेही कामिनी शोभित ह, यह उपमा श्रलङ्कोर व्यंग्य 
से ध्वनित होता ३ । श्चन्द्र, प्तरलै? श्रौर श्यामाः शब्दों के स्थानपर 
इन्दं रथो के बोधक दूररे शब्द्‌ बदल देनेःपर, दोनो श्रथ नहं हो सके 
यह शब्द-शक्ति-मूलकता है, श्रौर शत्रामरण' तथा “जद्ातः शब्दौ कै 
स्थान पर इसी श्रथ वलि दृखरे शब्द बदल देने पर भी दोनों श्रथ 
सकते ई, यह ग्रथ.श्त-मूलवता है । श्रतः याँ शब्द शरोर श्रथ दीनो 
हीकीशक्ति से व्यंम्या्थं सूचित होने से यदं शब्द्‌ थं-उभय-शक्ति-मूलकः 
ध्वनिहै। । | 
यद्य तक ध्वनि के १८ मेदो का निरूपण क्रिया गया है-- ` 
२ लद्दणा-मूला श्र विवक्तितव।च्य ध्वनि क दो मेद--( १) श्रथन्तर 
संक्रमित वास्य ध्वनि ( पृष्ठ १०८ ) शरोर, (२) श्रव्यन्त तिरः 
वाच्य ध्वनि ( पृष्ठ ११२) | 
१६ श्रभिषामूला-विवद्धितवाच्य ध्वनि के १६ भेद-- 


श श्रलंलचयक्रमव्यंग ध्वनि के रस; भाव च्रादि कोष 


[कना ती 


` १ तस्ल = चञ्चल, तारका = श्रो के नीच का काला मण्डलं । ` 





1 


७७ ध्वनि कै मेद्‌ 





हो मे साना नाता है ( पृष्ठ ११६ से प्रष्ठ २६० तक ) 
१५. संलदयक्रमभ्यगभ्य धरनि के १५ मेद्‌ (पृष्ठ २६१-२७५) 
२ शब्द्-शक्तिमूलक (१) व्तु-व्यंग्य शरोर 
( २) श्रल्कारव्यंग्यं | 
१२ श्रथं शक्ति मूलक- 
४ स्वतः सम्भवी 
४ कविश्रोदोक्ति माच षिद्ध 
४ कवि-निबद्ध पात्र की प्रौदोक्ति षिद्‌ 
१ शब्द।थ उभयः शकि -मूलक ( पष्ठ १०७ ) 
इन १८ मेक्यं के यथासंभव, श्र्थत्‌ पष्ठ १०७ की तालिका ॐ 
श्रनुसार, पदगत ^) वाक्यगत२, प्रन्धगत3, वदांशगतर, वणं गत, शरोर 





१ सुबन्त श्रौर तिङ गन्त को द” कहते ई । 

२ पदों के समूह को "वाक्य" कते ई } श्रतएव पदा कं समूहात्मक 
वाश्यमंश्रोर पदों के समामे जो ध्वनि होती है बह मी वाक्यगत 
खनि हे । 

३ महावास्यको च्रथौत्‌ अनेक वाक्यों के समूह को ध्पबन्धः 
कहते ई । प्रजन्ध द प्रकार के होते ईै--्रंय-स्प शरोर प्रंथके श्रवान्तर . 
 श्रकेरख॒-रूप | 

४ प्के एक ज्गयाश्रंय को पदशः कते ई। सेते घातु, 
नाम ( प्रातिपदिकं ) तिङ. विभक्ति; सुप्‌ विभक्ति क्त चश्रादि प्रत्ययः 
सम्बन्ध-वाचन षष्ठो विभक्ति, लङ. शरदि तकार, वचन (एक चचन 
श्रादि ); प्रथम, मध्यम श्रार उत्तन पुरुष; समास पूनिपात विभक्ति 
विशेष, “क' श्रादि तद्वित) श्रः श्रादि उपशमं, भ्व च्रदि निपात; 
सवेनाम श्रोर समाष श्रादि। | 


चतुथं स्तवक  र्ण्द 


स्चनागत१, ५१ मेद होते है। इनमे से कुछ के उदाहृ इ 
प्रकार ६ै- 


पदग्‌त ध्वनि 


पदगत ध्वनि मेँ प्रधानता से एक दी पद्‌ व्यञ्जक होता है, श्रन्य पद्‌ 
केवल उस पद्‌ के उपकारक होते दहै। जेसे नासिका श्रादि ससी एक 
श्रङ्ग भ धारण क्ये गये मूषण्‌ से कामिनी के सारे शरीरकी शोमाहो 
जाती है, उसी प्रकार पएकपदके व्य्या्थसेः कवित सारेश्चष्ी 
रचना शोभा को प्राप्त हो जाती हैर। 


जाके सुद जु स॒टद हो रिपृहू रिपु दी दोः; 

जनम सफ़ल तिरि पुरुष को जीवित हू जग सो ।३०८ 

यद ददः श्रौर "रिपुः पद मे श्रथौन्तरसंकमित. ध्वनि है| 
दूखरी बार के हुए “सुद्‌” शब्द के वाच्यार्थं में (विश्वास ॐ योग्या श्रौर 
°रिपु" शब्द के वाच्याथं मै "परास्त के योग्यः व्यग्याथं सूचित रोता है| 
इस ध्वनि की व्यज्ना मे रहौ दूसरी गार कदे हुए (सुदृ्ः शरोर "रिपुः 
पद्‌ ही प्रधानर्है, इसी से यक्षं लक्वणामूला श्रर्थान्तरसंक्रमित पदग्‌ 
ध्वनि है । पद्गत “ब्रत्यन्ततिरस्कृतवाच्यः ध्वनि का उदाहरण (लगि मुख 

के निःस्वासः ( पृष्ठ ११३) मेह) 


१गुथनेका नाम स्वनाहै। इसके वेदभां, पाल्चालौ, लाय 
न्रोर गोड़धी चार मेद ह । वेदर्भी स्वना खमोख^रदित होती ह 
पाञ्चाली दो-तीन या चार पदों क समासवाली; शह्ञाीः पांच तथा 
सात पदो के समास्वाली होती.है,. शरोर गोड़ीःमं यथाशक्ति पदोका 
समास हो सकता हे । 

"१२ (एकावयवसंस्थेन भूषणेनेव कामिनी 


 प्योतेन सुक्वेष्वनिनाः भत्ति भारती। 
।  -भवन्यालं 


२७९ च्वनिकेभेद्‌ 


“लखी सिखावत मान-बिधि सैननि बरजति बाल ; 
हस्ये कहू मो दिय. बसत सदा बिहारीलाल (३०९८२९६) 


मान का उपदेश देनेवाली सखी के प्रति यह नायिका की उक्ति है! 
हि सखि ! तू मान करने की बातें बहुत धीरे-धीरे कह, बयोकि मेरे 
हृदय मेँ प्राणनाथ रहते ई, वे कीं सुन न लेः । यद्य हस्ये कहु" प 
प्रधानता से पति में श्ननुरयाग सूचन करतादहै! श्रत इस एकपद से 
हम्भोग-श्गार ध्वनित होने रे पदे म श्रसंलद्यक्रमव्येग्य-ध्वनि है । 
इसी प्रकार संलदयक्रमव्यंभ्य-च्वनि के शब्द्-शक्ति-मू्त तथा श्रथ-शक्कि~- 
मूल वस्तु या श्रलङ्कार-ध्वनि के पदगत उदाहरण होते ईै। 


 वाक्यगत ध्वनि 


(कनक पुष्प पुष्पित धराः ( पष्ठ ११२) मे करई पोंसेबने हुए 
तारे वाभ्य मे श्रत्यन्ततिरस्छृतवाच्य-ध्वनि है। श्रसंलद्धयक्रमव्यंग्य-. 
ध्वनि के उदाहरण रव प्रकरणम प्रायः वाक्ष्यगतद्टीषिये गए). 
जेते संख्या १४१ श्रादि.मै वाक्यगत ध्वति का उदाहस्ण ई |. 


प्रवन्धगतं ध्वनि 


यहं ध्वनि एक वाक्य या एक पच मं नदी होती; किन्तः ्रन्थ.प्रगन्धः 
क कै पो मे हुश्रा करती है । महामारत के शान्तिपर्व के श्रापदरमै कीः 
१५२ वीं श्रन्याय के गघ्र"गोमायु-खम्बाद आदि मे धह बहुत मिलतीः 
१। नेसे- 


गीष स्वार कंकाल जु है यह बोर मसान ;. 
अतिहि भयंकर या समय रहिबो इत अज्ञान । 
प्रानि-मात्र की गति यदी भिय वा अग्रिय. होड ; 
या जगम मरिके कबों जीविव. हैः. निं कोई-।३१०. 


चतुथ .स्तवक ८९ 





सन्ध्या के समय श्मशान मेँ किसी मृतक बालक को उसके ब्ग 
द्वार लाया हुत्रा देखङ्र, गीध ने चाह्ाकरि शइ मूतर को दोक 
ये लोग यदि दिन रहते चले जाय तो मेर काम बन जाय, श्रौर गीदढ 
ने उसे देख कर यइ चाहा कि थदि कुक देरयेलोग यहौँरह ज 
तो फिर रात म गीष इसेनलेजा सकेगे शरोर मेश काम बन जायगा 
इसी प्रसङ्घ में रात्िमेंश्रन्धे दो जाने बाले मांस-भक्तङ गीष ढी मूत 
के बान्धर्वों के प्रति यह उक्तिदे। से भयङ्कर श्मणानमे इष सन्धा 
काल मै तम लोगों का यद रहा बरहा भयावह रैः । यह खतः सम्प 
वस्तु रूप वाच्याथं है | इसमे “मृतङ को छोडकर तम॒ शीघ श्रमे 
-लोट जाश्रोः यह वस्तु रूप व्यंग्य हे । 


ऋअथ्यो न रवि लखियतु अजौ बिघन रूप यह काल ; 
"रहहु निकट ही जिय परे फिरि कदाचि यह्‌ बाल। 
भई न याकी तर्न वय सुवर्न वरन समानः; 
तजत यादि क्यो मूढ जन ! गीध-वचन तुम मान ।३११ 


उस मृतक के उन्हीं बान्धवो के परति यह गी्डकी उक्तिदहै)१्‌ 
-भी स्वतःसम्भवी वस्त रूप वाच्याथं है । इमे मृत बालक को लड़का 
जाने का निषेव व्यंग्याथं ह श्रोर बह वस्त-रूप है । इन्‌ दोनों उश 
मशिसीप्कहीपद्या एकी गक्षयसे उक्त व्यंग्य प्रतीत नहह 
-सकता; किन्त सारे प्रबन्ध के वाक्य-ठमूह द्वारा ही व्यंग्य प्रतीतं होता 
श्रतः यदँ परबन्धगत संलंद्यक्रमञ्यंग्य त्रथ-शक्ति-उद्धव ध्वनि रै। 


महाभारत मेँ श।न्तरख, श्रोराम चरि मे कश्णरस) ` भालतीपाषव 
शरोर "रत्नावली श्रादि नय्डोमें श्रङ्गाररख ढी धनिके. प्रन्थस्पः 
श्बन्धगत जदाहरशा र । 


२८१ ध्वनिकेभेद 





पदांशगत ध्वनि 


रचि है नहि तोहि अहारनम रु बिहारन कोड सुद्ाषतु री; 
षदे नासिका ओर निहदारत ही मन एकि टर लगावतु री ¦ 
गहै मौन रहै यद, भौन सवे यहै सूने-से तोहि लखाबतु री ; 
कहु जोगिनि ह कि वियोगिनि तू ?सजनी ! यद्‌ क्यो न बतावतुरी । 


किसी वियोगिनी के प्रति उषङो खखी की यह परिहासो ३ । यद 
श्रहाल मेः कोउ, दी कहू, सजनीः श्रौरश्ङिः ये सब पदांश 
१ । धग्रहारन मैः विषय सप्तमी विभम्तिहै, शये सारे श्राहायेंसे 
वेराश्य होना व्यंग्य है | योगिनी शरीर-रचाथं साचि श्रहार तो करती 
है, परत्‌ तो त्रह्मर-मात्र से विरक्त है! यह ध्वनि है । कोड" विशेषण्‌ 
है, इसमे यह ध्वनि है कि ्धार्भि विषयों से--गङ्खा-स्नानादिं 
से--योभिनी की निद्ति नहीं होती, जिन्त तके तो मला या 
चुरा कुछ भी श्रन्ह्धा नदीं लगताः। "निहस्तके श्रमे ण्डी है| षीः 
पदांश से निरन्तर नासाग्र दृष्टि रखना, व्यग्यहै यह मे व्यंग्य यहहै 
कि प्ते यह प्रत्यत्त विलच्ण मोन हैः । वजनी" पद से श्रन्तस्ङ्गता 
नित होती है, च्रथात्‌ मुभपे ते प्रेम चिपा नद्यहै। श्तीकटु 
सम्बोधन से उपहास सूचित है । ङि है ?" से उखद्गी बिरहवस्था सूचित 
द३। यँ शन पदांश का श्रपने-श्ररने विप्रयो को ध्वनित करना सहुदयों 
को ही श्रतुभवनीय दहै । 


वस श्रौर रचनागत धरनि 
इनके उदाहरण छठे स्तवक मे { शुण-प्रकस्ण में) दिये जर्यभे। 
यों तक ध्वनि के जिन ५२१ भेदका निरूपण किया गया है, 
वै तब शुद्र मेद ई श्रथात्‌ इनमे एक ध्वनि के साथ दुसरी ध्वनि 
मिली हरै नहं हे । 


चतुथं वक मर 





घ्वनिर्यो का संकर श्रौर संसषटि 


एक ध्वनि भे दूसरी ध्वनियों के भिश्वण हीने को ध्वनि. संक 
श्नौर ध्वनि-संसृष्टि कहते हे । | 


संकर । 
इसके तीन भेद ईै- 


( ९ ) संशयास्पद-संकर-- बँ एक से श्रधिक ध्वनियों की प्रतीति 
होती हो न्तु किसी एक के साधक या बाधक के अभाव मे यहाँ दोन 
सी ध्वनि है! एसा संशय रदतादहो वदं संशयास्दःसंकर ध्वनि श 

लाती है । | | 


(२) अनुप्रा्य-अनु्राहक-संकर- जँ एक से श्रधिक धनिषु 
ह श्रोर उने एक ध्वनि वुखरी ध्वनि कौ पोषक सहाश्क-ह 
वहाँ शरनु्राहय-्नुपराहक-संकर-ध्वनि होती हे । | 


यँ य प्रश्न होता है कि जहो एक व्यय किखी दूसरे व्यभ्व क 
श्रङ्ग होता ह वहो बह गुणीभूत व्य'ग्य हो जाता हे ¦ फिर ध्वनयो क छ 
्रङ्गाङ्गीमाव संकर को च्वनि-मेद के श्रन्तगेत वयो माना चाताहै 
इसका उत्तर यह है कि जैसे किसी कामिनीके कणठमे धारण श्रि 
श्रा कोई चमकीला आ्आभूषण श्रपने चमत्कार को स्वतंत्रता धै 
रखता इश्रा भी उस कामिनी के कण्ठ का भी उपकार कता 
रहता है--शोभा बद़ाता रहा है--उसी प्रकार जरौ. एक ध्वनि स्वः 
श्मल्कारी रहकर दूसरी ष्वनि का भी दुक उपकार कर देतीकममि 
दुसरी ध्वनि कास्वथा शहीद जाती हैः वं श्रनुग्राह्यश्रत्रछं 
संकर-ध्वनि कटौ जाती है। | 


२६ ध्वनि संकर संसृष्टि 


( ३ ) एकव्यञ्जकानुप्रवेश संकर--जदो एक दी पद या एक 
ही वाक्य मे एक से अविर प्रकार दी ध्वनि होती है, बह पएकन्यद्धका- 
प्रवेश संकर ध्वनि की जाती है | | 


स्ट । 


ल्ट निरपेल्िता से--पस्पर सम्बन्ध न रखकर स्वतन्त्रतां 
ते-एक से श्रधिक ध्वनियां अपने सवश्पमे स्थित होती है बह 
(धनि-तंसष्टिः की जाती हे । 


पंशयास्यद सकर षवनि कां उदौहश्ण- 


“सीता-हरन तात ! जनि कष पिता सन जाय ; 
जौ मं राम तो कुल-सदित कदि दसानन श्राय ।३१३१७) 


यह्‌ गृराज के प्रति श्रीगधुनाथजी कीः उक्ति दहै। इस उक्तिका 
नोर्मै रामरहू वाक्य र यदि सूर्यवंशी महाराज दशरथ का श्रत॒ल बल- 
शाली पुत्र राम ह इस श्र्थान्तर मेँ संक्रमण करता है | श्रतः श्रविवन्षिः 
 तवाभ्य~श्रथान्तरसंक्रमित ध्वनिहै? याश्जोर्मँ रामरहँतोः बाभ्यसच 
श्वानकी को दरण करनेवाले रावण कार्म शीघ्री वघ करूगा' यह 
 श्रतुरणन सूप व्यग्य सूत्वित होने से बित्रदितवाच्य~श्रथनशस्ति-मूलक 
 खनिहै१ यहोँश्न दोनोंमेसे कोन-सी ष्वनि है यह संशय होता है। 
 स्थोश्ि एक को स्वीकार करने मे साघकश्रौर दूषरी का त्याग करनेमें 
बक प्रमाण नहीं ह-दोनों की ही समानता से श्रतीति होती है श्रत 
एँ संशयात्पद्‌ संकर-ध्वनि है | 


अुग्राहय-अनुप्राहक संकर । 


शसं उदाहरण संकर संखष्टि के उदाहरण ( पद्य संख्या ३१६ रमै 
दिवाया जायगा । | 


 चलुथेस्तवक ` ५ 


एकव्यञ्चश्चनुप्रवेश संकर | 


उन्नत पीन उरोज लसं जुग दीरघ चंचल दीठ विलोकित 
ठाडी ह गेह की देहरी पे पिय-अआगम के उतसाह-प्रलोभित । 
कंचन-कुः भ कुसुम सजे पट, कजन-वंदनवार सुसोभित ; 
मंगल ये, उपचार किए धिन दी श्रम कंजमुखी समयोचित ।३१ 
'उन्नत उरोजोबाली श्रौर बडे तथा चञ्चल नेबोबाली पर ॐ दवस 
पर खड दई सुन्दरी ने श्रपने पति के आने के समय समयोचित माङ्ग 
लिक काथ--दो पूणं कलशो को सम्मुख लाना श्रर पुष्पौ की वन्तः 
चार लगाना--विना दी कुक यल के सम्पादन कर धियेः | इख वाव्या् 
के (स्तन ही कलश दै शरोर यु्ीघं एवं चञ्चलं दृष्टि दी कमलो की बंधन 
वार हैः इन दोनों वाक्यो मेँ रूपक श्रलङ्कार की ध्वनि श्रौर शृङ्गार 
की ध्वनि एक दी श्राश्रयमे है, श्रोत्‌ जिन वाभ्योँ दरा संलक्यक् 
व्य'ग्यात्मक रूपक की नि ग्यञ्ञित ( भ्नित ) होती है, उन ष्ये 
द्वारा श्रसल््यक्रमव्य"ग्यात्मक श्ङ्गार-रस की ध्वनि भी ध्वनित हती ह 
यहां संलद्यक्रमन्य ग्य ध्वनि च्रौर श्रसंलदयक्रमव्यग्य ध्वनि दोनो 
श्रतएव एक व्यञ्ञकानुप्रवेश सङ्कर-ध्वनि हे । 
्वनियो की संसृष्टि । | 
हसने लगे कुसुम कानन के देख चिन्न सा एक महान) 
 विकस उदी कलियाँ डाली म निरख मेथितसी का युसकाः, 
कौन कौन से फूल खिले है उन्दः गिनाने लगा समीरः | 


एक एक पर शुन गुन के जड श्राईैः भांरोंकी पु" 
# 


यह पञ्चवटी का वणन दै । इसमे लद्वणामूला तीन ध्वनि 
सखि ह-- 
 . १--हंखना चेतन का धम है, कुसुम (पुष्प) जड़ है । उनको 
 क्लगे' कहने मे मुख्या्थका बाषरहोनेके कारण गोणीलबण दवा 


२८४ ध्वनिर्यो की संषदि 


शुष्य खिलने लगे" यहं लक्याथं जाना लाता है । व्यवायं में प्रुलिलितं 
` पुष्पों ढी रमणीयता की ध्वनि है। 

 र--जानकीजी दी मुघकान देखकर कलियों का विकसित होना 
श्रसम्भव होने के कारण मुख्याय का बाधहै। क्ली जह हवे 
देख नं सकतीं । यहाँ व्ययाय मे मुषकान के च्माधिक्य दी ध्वनि है। 


३--समीर (पवन) द्वारा पुष्पोंका गिना जाना असम्भव होने के 
कारण मुख्यां का बाध है । गोणी-लच्णा से वायु द्वारा पुष्यो का स्पर्शं 
बिया जाना लच्या्थं है। इसमे पवन के मन्द्-मन्द्‌ वहन हेनेकी 
ध्वनि ह । | 


ये तीनों ध्वनिं प्रथक्‌ परथक स्वतन्त्र प्रतीत होती ६--पएक ध्वनि किसी 
दूसरी ्वनिका्चंगनदींहै। 


सुटि अर संकर का मिलाष । 


` हावो घनघोर घटा क्योौँन नभ-मंडल पे, 

स्यामल छटा हू ये लीपौ चहं ओरन सौं 
सीतल समीर धीर मोकौं काकरेगो पीर 

ह है का मेध-मित्र-मोरन के सोरन सौँ। 
गम दँ. कटोर-हिय युबन-प्रसिद्ध भै तो, 

सदयोगो सबे ही ठेसे दुःख , बरजोरन सौं 
प्यारी स॒ङ्कमारी दाय जनकदुलारी ताकी; 

होयगी दसा कहा पावस ककोरन सौं ।३१६ 


वर्षाकाल के उद्दीपक विभावोंको देखङ्र सखीताजीके विरह 
यह भगवान्‌ शीरघुनाथजी की उक्ति है । श्राकाशको. सयामरगकी 
श्रन्ति से लीपनेवाले मेष भज्ञे ही उमे, शीतल-मन्दः समीर भक्ते द्यी 


चतुथं स्तवक 





५ 


चले श्रोर मेष के मित्र मथूरों की भी मले दी कूक होती रे, पै श्रन्‌ 
कटर हृदय राम ह, खव कुछ सदन कर सकू गा । पर हाय | सुमा 
वेदेदी कीक्या शा होगी १" यर्धं ध्वनि संसृष्टि, श्रनुग्रद्य-ग्रनुग्रह्क 
ध्वनि. संकर शरोर पकव्यज्ञ शानुपरवेश ध्वनि-संकर, ये तीनों एकन ~ 
८२१) श्राकाश निराकार है, उस पर लेप नदीं हो सकता, श्रतः य 
श्लीपत का लद्याथं व्याप्त करना है| भमिता चेतन ग्यक 
धमे है । जङ्‌ मेव से मयूरो की मित्रता होना सम्भव नदी, इस मुष्यथं 
काबाधहोने से मित्रता का लच्यथं भमधूरों को युख देनेवाला ग्रह 
किया जाताहै। इसमे श्रतिशय कामोदीर्कता व्यग्य है| श्रत 

दोनों श्रत्यन्ततिरस्छृतवाच्य ध्वनि है। इनकी यद परस्पर निशे 
स्थिति होने से. संखष्टि है।(२) इन दोनों त्रत्यन्ततिरछृतवाच्य 
भ्वनियों के साथ श्र्थान्तरसंक्रमित वाच्य ध्वनि का श्रनुप्राह्य-ग्रनुग्राहक 
भावसेसंकर भीदटै, क्योकि यहोँ वक्ता स्वयं रामर्दै। केवल 
कटने से भी राम का बोषहो सकता था, श्रतः भँ रमर रेषाक्हला 
अनावश्यक था, यदं 'याभः पद 'राष्य-भ्रंश, वन का निवास, अटा-चीर 
धारण, ख्रीहरण श्रादि श्रनेक दुःखों को; सहन करनेवाला त रमै 
इस शअरथोन्तर मे संक्रमण करतादहै। इस शअर्थान्तरसंक्रभित ध्वनिमे 
श्री रामचन्द्रजी का श्रपनी श्रवज्ञा सूचित करना व्यग्य है। उपमुकत 
'लीपतः श्रोर "मित्रः पदो से जो कामोदीपकता की च्रधिक्ता व्यग्यषै 
चह इस श्रवज्ञा काश्रंग है, श्र्थात्‌ “रामः शब्द्‌ से सूचित होनेवाहो 
छ्मवज्ञा की मेष काल की उदीपकता से पुष्टि होतीहै। श्रतः इन दें 
ध्वनियों का श्रनुग्राह्यत्रनुग्राहक माव संकर है। (३) एकव्यज्क्ः 
नुप्रवेश ध्वनि-संकरः' 'दूस प्रकार है कि ध्मः पद्‌ से जिस प्रक 
रघुनाथजी द्वारा अपनी श्चवज्ञा सूचित होती हे, उी प्रक्र सीता 
का वियोग सहन करना भी सचित होता दहै, श्रतः रमः पद गर 
विप्जनम्म-श्गारत्मक व्यग्यभीहे। एक द्यी पद्‌ शामः मे श्रयन्द 





द८७ ध्वनियोँ की संसृष्टि, संकर 


संकमितवानच्य धनि त्रोर विवलम्म-श्ङ्गारत्पक श्रसंलद्यक्रपम्यंग्य 
ध्वनिं दोनो होने से एकव्यज्ञ कानुप्रवेश संकर भी हे । 


ध्वनि के मेदां की संख्यां 
ध्वनि के ५१ शद मेदोंके परस्पर एका दूषरे के साथ मिश्रण 
हने पर (५१से५१कागुएन करने पर) २६०१ मिधित मेश होते 
ई इन २६०१ मेश के तीन प्रकार केषंङर श्रोर एक प्रकार की संसृष्टि 
द्वार (२६०१ को चार के गुणनं करने पर ) १०,४०४ पिथित ( मिज्ञे 
हुए सं णं ) मे€ देते ई । इन १०,४०४ मशो मँ ५१ शुद्‌ मेद जोड 
देने पर ध्वनि के कुल १०,४५५ मेश होते द । .. 


4 # 
पमे क & @ नड च 
॥। 


६ | 
चतुथ स्तपक पञ्चम पुष्प 
व्यञ्जना शक्ति का प्रतिपादन 


` ध्वनि के उपयुक्त विवेचन द्वारास्ष्ट है कि काव्य मे व्यंग्यार्थं सर्वो 
रि पद्ये है । व्यंगयार्थं का बोष होना व्यञ्जना -राक्तिडे हो श्रित है। 
कन्द बहुत से नेय्यायिङ त्रादि विद्वन्‌ व्यज्ञता का मान( जाना श्रना- 
श्यक बताते ह ! उनका कहना है §ि ध्वनि-विद्धन्तमे जिख विशेष्ट 
प्रथ (व्यंग्याथ) के बोप करनेकेजियेव्यंजन-शक्दिको माना गयादहै) 
ह विशेष श्रथ का बोध जवर अ्रभिधा श्रादि (लक्तणा या ताव्प्यां इत्ति) 
पय ही हो सकता है, तव एक श्रन्थ शक्ति ध्यंजना' की कल्या करना 
नावश्यक है । इष विषय पर ध्वन्यालोक श्रौर कव्यप्रकाशं मे विस्व ` 
करैचना की गर है। व्यंजनानशकिति के विरोषियों के खमी तर्क 
चाय ममारने बड़ा ही मार्तिक खरडन क्वाह 








चतुथं स्तवक ण्म 
आचाय मम्मट का कदनाहे कि व्यजना-शक्रति को श्रावश्यकता श्च 
श्रनुमव करने के लिये सवेप्रथम ध्वनि के भेदो पर विचार करना चाह 


ध्वनि के मुख्य दो मेद ह (१) लकच्णामूला श्र्थात्‌ श्रषिवितवाध्य 
्वनि श्रौर (२) त्रभिधा-मूला श्र्थात्‌ विवचधितान्यपरवास्य ष्वनि। इनमे 
लदणमूला श्रविवद्ितवाच्यकेतोनामरस्ुदीस्पष्टहेकिजिसग्रभिषा 
केः बत पर व्यंजनाको निमूल करने का सादसकिया जताहै उह 
श्मिघियाथ ( वाच्याय) का शविवक्ितवास्य-ध्वनि में कु उपयोग 
ही नहीं होता है | वयोंकि अविवक्घितवाच्यकेदो मेद रहै श्र्थातक््ः 
मित्वाच्य ऋर आअत्थन्ततिरस्कृतगाच्य । श्थन्तिरसंक्रमितवा्य प 
श्मिधा का वाच्याय; त्रनुपयोगी होने के कारण, दूसरे श्रथ में संक्रम्‌ 
करलजाता है; जेसे कदली-क्ट्ली ही तथाः इत्यादि मे१ | श्रोर श्रवन 
तिरश्कृतवाच्यमे तो वाच्यार्थं सर्वथा ही द्धोड़ दिया जातादै;कै 
°कृनक पुष्प पुष्पित धरा इत्याहि मे । 
यदि यह कहा जाय कि श्रविवक्षितवाच्य ध्वनिम श्रमिषाक 
तो उपयोग नहीं होता है पर लच्णातो रहती ह, ठब व्यलनापे 
द्राविष्कार करनेढकी क्या श्रावश्यकताहै१ इसका उत्तर यदै 
यह्‌ ध्वनि, लक णा-मूला श्रवश्य है श्रोर इमे प्रयोजनवती लकणा रहौ 
मी है; किन्तु लद्धणातो केवल लद्या्थढादही बोध करा स्कीरै। 
लद्वणा मे प्रयोजन रूप जो ध्यंग्याथ होता है--जिसके लिये लक्षणा ग 
जाती है, उस प्रयोजन का लक्षणा कदापि बोघ नहीं करा सकती है| मै- 
पूर्वोक्त गङ्गा पर घर' इस उदाहरण मड लका केवत शष 
शब्द्‌ के लद्याथं "तट! का बोघ करा सकती हे । जिस प्रयोजन रहि 
(वस्ता ने) अपने निवा स्थान मे शीतलता श्रोर पिता क़ श्र 
क्थ, सूचित करने के लिये) इस वाक्य का प्रयोग द्रि 


१ देखो, एए १०६।२ दख ए8 ११२ । ३ देखो १०६। 


श | ञ्यञ्जना का ` प्रतिपादन. 


बह लं्तणा दवाय बोध नदी हो सकता । बह प्रयोजन तो व्यंग्याथं है वह 
लक्षणा द्वारान बोध दीहो स्क्ताहैश्रोरन बह लक्षणा काम्यापार दी 
ह | बह व्यज्ञना का व्यापार है। उसका नोघ केवल व्यञ्जना-शक्तिदीः 
ढ़रा सकती 2१ | यदि गङ्ख पर धर वाक्य में उक्त प्रयोजन न माना 
जायगा तो वक्ता केदेसे वाक्य कदने का अथदी कुछ नद्ींदेगा। 
श्रतषएव यह्‌ सिद होता है कि व्यंग्यार्थं के बिना प्रयोलनवती लदा होः 
ही न सकती है छतः श्रविवद्धितवाच्य ध्वनिं के व्यंश्याथं का चम्‌-. ` 
त्कार व्यंजना पर ददी निमर है । 


ग्रमिधामूला--"विवक्तितान्यपरवाच्यः ध्वनिम तो लक्षणा को 
कोट स्थान ही नदीं है, क्योकि इसमे वाव्योथं का बाध नही होता, ओर 
वाग्यार्थके बाधके बिना लक्तणादहो नदीं खकतीदहै। हो; तरभिधाकां 
उपयोग इस ध्वनि मेँ श्रवश्य होता है, क्योकि वाच्याथं विवक्षित रहता 
है) किन्तु वाच्याथं व्यंग्य निष्ठ होता है। अर्थात्‌ षिवक्षितान्यपरवाच्यः 
ध्वनि के जो दो मुख्य मेद्‌ है, श्रसंल्यक्रमग्यंग, श्रोर संलद्दयक्रम््यं्य; 
इनमे श्रलदयक्रम-व्यंग्य रसभावादि है श्रोर वे श्रभिघा के वाच्याथनदीं 
हं । यदि वे वाच्याथं होते तो रख श्रथवा शृङ्गार ्रादि शब्दोंकेढब्ड 
देने-मा्र से ही उनका च्रानन्दानुभव होना चाहिय था, पर रेषा नर्ही 
होता है | श्ृज्ञार रख, श्द्धार~रस कहने मात्र से ही कुड श्रानन्द प्राप्त 
नही हो सक्ता, प्रत्युत रस या श्ङ्गार श्राह शब्दौका प्रयोग किए जिना 
दी विभावादिकं के व्यंजन व्यापार द्वाः रस का श्मानन्दानुभव होने 
लगता है । यदि यह कहा जाय कि विभावादिकं के वाचक जो दुष्यन्तः 
आदि शड्द्‌ ह उनके निना उन विभावादिकं की प्रतीति नदीश्च सकती 
है, इसलिये रस श्रादि को लदा का लक्यां समभना . चाहियि-व्यं जनाः 


पतिते ने पिन 


१ देखो, एषठ ६९१ ६१। 
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की व्यथे ही कल्पना करने की श्रावश्यकता नहो है । इसका उत्त य्ह 
कि लणा तो वशे होती है, जहाँ मुख्याथं का वाघ तरद तीन कार्‌ 
होते दै । चिन्ु जद रस श्र हि व्यक्त होते ह वशँ मुख्यार्थ का बाप 
च्रादि नदीं होता है । ग्रतः श्रखंलद्यक्रत -व्यंग्य अ्रमिषा शरोर लका 
द्वारा बोध नदीं हो सकता है । 


संलदयक्रमन्यंग्य के शन्द्-शक्ति-मूलक भेदो मे श्रनेकार्थी शन्धोज 
प्रयोग होता ई, श्रथात्‌ नदीं अ्रनेकार्थी शब्द होते ई, वदी शब्द-शक्षि 
मूलक संलद्यक्रमव्यंग्य होता है । (संयोगः चादि कारणो से श्रभिषाकी 
शक्ति सक जाने पर दी ग्रनेका्थी न्धो का व्यंग्याथे व्यडजना दारा वेष 
होता दै । श्र्थंशक्तेमूलक मेदो मे मी च्रभिभा वाच्याथं का बोध क्रक 
हट जाती है । अतः वाच्या्थके पश्चात्‌ जो वस्तया श्रलङ्कार-ह्प 
व्यंग्य।थं ध्वनित होता है, उसे श्रभिधातो बोधकराही नीं सकती 
शरोर मुख्यार्थ का बाध नहोनेके कार्ण न षहँ लचणा को दी स्थन 
मिल सकता है | रेखी परिस्थिति मे त्रथशक्तिमूलकनव्यंग्याथ का बेष 
कराने के लिये मी एक तीसरी शक्ति की श्रपेक्ता श्रनिवायं रहती है, शरोर 
वह व्यञ्जना शक्ति के सिषा श्रौर कोनसी शक्ति शे सकती है? 


द्रव रही तात्प वृत्ति । धनञ्जय कृत दशरूपक के व्याख्याकार 
धनि का कहना है “तात्प बृत्ति दरार दी वाच्याय श्रोर व्यंश्याथ दोनो 
का बोध दहो सकता है, तात्य कोर तराज्‌ पर तला हूुश्रा पदाथ नही 
लो न्यूनाधिक न दो सकता हो--तायय का प्रषार ( फलाव ) जहौ क 
ष्च्छा हो वहं तक हो सकता है । फिर ग्यग्याथके लिये व्यज्ञनाका 
माना जाना निस्थक रै” ङ्किन्तं तार्या इत्ति द्वायव्यंग्याथं काबोष 
होना बतलाने बाते न्याय कां यह सिद्धान्त भूल जाते है जि श्वर 


१ तात्प इतति का सप्टीकरण ष्ठ १०३ मे देखिये । ध ^ 
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रौर करिया यह वीनां च्रपना अपना एक एक काय छरने के बाद चीण 
ञे जाते ई५--एक के षिवा दूषरा को कार्यं नदीं कर सकते है। 

भिधा डी शक्ति वाच्याय का बोष कणे शरोर लक्षणा कौ शक्ति 
दयाय का बोध कराके जिंख प्रर क्तीण हो जाती है--दूनरा श्रथ 
बोध नदीं करा सक्तो ; उसी प्रकारतात्पयां की शक्ति भी वाक्य के पथक्‌ 
पथक्‌ पदो का सम्बन्ध बोध कराके दोण होकर अन्य श्रथ बोघ नहीं 
करा सृती है । जे, “गङ्गा पर घरः इस वाक्य मे गङ्गा अदि शन्का 
{्रवाई) श्रादि बाव्याथं बोध करके ञअ्जसिषादीशक्ति रक जाती है । एवं 
भङ्ग शब्द का लदपार्थं तट” बोघ कराके लच्णएा सड जाती है। श्योर 
षी प्रकार गङ्गा त्रदि प्रथक्‌ एयक्‌ शब्शंकाण्ड कातरे के साथ 
प्रखर सम्बन्ध बोध कराके तार्या बृत्ति र्डं जातीहै। इषके सिवा 
ध््गा पर घर' वाक्य मे सामीप्य सम्बन्धं द्रा (तट मे पत्रित्रता शरोर 
शीतलता श्रादि सुच जिप् व्यंग्याथं की प्रतीति होती है उष व्यंग्याथ 
क बोध, अमिषार,) लक्णाञ, श्रोर तावर्या इन तीनों दी इत्तियों 
द्रास बोध नईं दहो खञता दै) श्रतएव उष व्यंग्याथे का बोध उ्रज्ञना 
 शक्िदी करा सकती ह । | 





१ शब्दबुद्धिकमणां विरम्य व्यापारामावः | 

२ अभिधा केवल श्र के सङ्कतित वाच्याथ गज्ञा के प्रवाह का 
बोध करा सकती है । पर शीतलता शरोर पविता वाच्याय नदीं है। 

३ तच्तणा, लारदणिक "गंगाः शन्द का केवल लदथाथ (तटः बोष 
इरा सकती है पर शीतलता श्रौर पवित्रता लदयाथं मी नद्य है। 

४ तायां इष्ति गङ्गा श्रादि शदो का केवल परस्पर सम्बन्ध बोध 
द्र सकती है ; पर जव शीतलता श्रोर परित्रताका कि शब्द्‌ दार. 
कथन ह नदी है, तब तार्या इत्ति इनका किस ` शब्द के साथ सम्बन्ध 
बोघ करा सकती दै † ‹ 


चलं स्तवक ` रह | 


व्यग्याथ कै ज्ञान के लिये व्यज्ञना के माने जने मे श्रौर मी कू 
से कारण ईै- 





समान श्रथ के बोधक शब्दों का श्रमिवेयाथं ८ वाच्यार्थ) स्र 
* ¢ । 
एक ही रहता हैः किन्तु व्येगयाथ मिन्न-भिन्न दो सकते ह । जेते 


सोचनीय अव द्रः मए मिलन कपाली हेत; 
कांतिमयी वह्‌ ससिकला अरु तू कांति-निकेत ।३१७ 


तपश्चर्या.रत पावेतीजीके प्रति व्रह्मचारी का कपट-वेष धार 
सिए हुए श्रीशङ्कर की यह उक्ति है। ददे पावती, कपाली ( कपर 
धारण करनेवाले शिव ) के समागम की इच्छा रखने के करण श्रब 
दो-षएक तो चन्द्रमा को वह कान्तिमयी कला; शरोर दुसरी नेत्रा 
इयिनी तू- शोचनीय दशा को प्राप्न हो गए है; श्र्थात्‌ प्ले चद्रमाढ़ी 
कला ही शोचनीय थी, श्रवत्‌ भी शोचनीयो गई दै, क्योकितु भी रष 
भागं की पथिक होकर कपाली के समागम की इच्छा कर रही ईै'। फं 
कपाली? के स्थान पर यदि पिनाकी श्रादि उसी श्रथ के बोधक शग 
रख दिए जार्येगे तो बाच्या्थंतो वदी रदेगा--श्ङ्कर का बेषकष् 
होगा--पर “क्पाली-शब्द के प्रयोग मलो त्र्ुद्ध नर-कपाल पारण 
करनेवालाः कहकर श्रीशङ्कर वा श्रपने को श्रस्पश्य सूचित कने स्म 
लो व्येग्यार्थं व्यज्ञनाड़त्ति द्वारा प्रतीत होता है वह प्याय शब्द्‌ से सूतं 
नहीं हो खकेगा । यदि व्यज्ञना न मानी जायगी तो एेसे पय के प्रयोग मे 
लो कान्य का महत्व है, वहं सर्वथा दुस्त हो जायगा । 


इतके श्रतिरिक्त प्रकरण; वक्ता, बोध्य; स्वरूपः, कालः त्रात्रय 
निमित्त, का, संख्या श्रोर विषय, श्रादि मे बाभ्याथं श्रोर उक 
व््ंग्याथ डी पारस्परिक भिन्नता हने के कार्ण भी न्यञ्ञनाका माना 
आवश्यक है । जेते-- 
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शूरय अस्त हो गयाः इ वाक्य का वाग्याथं सभी को एड यदी 
बोध होगा कि सर्य रस्त हो गया दै--इसङ़े खिव। दुरा कोर श्रोर 
वाच्यार्थं बोध नदीं हो सकता है । छिन्तु व्य॑ग्याथ प्रकरण (प्रसङ्ग) श्रादि 
के श्रनुतार मिच्-भिन्न रूप मेँ प्रतीत होत! है । यदि शत्रु पर श्मक्रमण्‌ 
करने ॐ प्रतङ्गमे सेनापति श्रपनीतेनाके प्रति वह व्यक्तो इडा 
द्थेग्या्थ यह होगा कि शशी धावा करो, यह श्रवसर त्रब्छुा है" । यहि 
श्रभिषार के प्रसङ्ग म यहं वाक्य दुती नायिका से कदेगी तो इसका 
व्यंगयाथं यह होगा कि अभिक्ार के तिये प्रस्तत हो जान्रो | वासङ्सज्या 
नायिका के प्रकस्ण मे सखी के इष वास्यमे यदव्यग्यहोगा कि तेरा 
पति श्राना ही चाहता हैः | धत्यके प्रति स्वामीके इस वास्य मे शश्र 
इमे काम करने से निदत्त होना चाहिए यह व्यंग्य होगा । शिष्य के प्रति 
गुर के इस वाक्य मे संव्यादि कमं करने चारियेः यह व्यंग्य होगा॥ 
गोपलऱ के प्रति गदस्थ के इस्त वक्षयम गोश्रों कोषरमेले ्राश्रौ 
यह व्यंग्य होगा । श्यो के प्रति दृकानदारके इस वाक्यम “जिक्र की 
वक्त्रां को समेटकृर रक्खो' यह्‌ व्यंग होगा । श्रने साथियों के प्रति 
पथिक के इस वाक्यम (श्रव कहीं विश्राम करना चाहिए यह व्यंग 
दहोा। इत्यादि -दव्यादि । निष्करषं यि परररण, वक्ता तथा बोधव्य की 
भिन्ताके कारण पए्कदही वाक्य के भिन्न-मिन्न व्यंग्यथं होते है। 


इत न स्वान वह आज अहो भगत निषरक बिचर+? परमे 
भक्त को निश्शङ्क श्राने को कहा गया है, श्रतः वाच्याथं विधिरूप है! 
पर व्यंग्याथं मेँ श्राने का निषेध है, श्रत व्येग्यार्थं निषेष ल्प है। (कुक 
के तट चन्दन दृश्यों सब" इत पय मे वाच्यार्थं निषेषं रूप रै, 
पर व्यंश्याथ विधि सूप है| इषी प्रकार- 


कि गि 
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पत हौ मतिमानन स्वजन जे मति मर्सरता त विहीने; 

सेवन जोग बता्मो नितंव गिरीन के है अथवा तरनीन । 

त्यों चित ध्याइवे जोग हे जोग वा भोग-विलास कहो रमनीनॐे! 

श्रो तन लाइन जोग मभूत हे के मदु अंग हैँ च॑द-मुखीनॐ। 

३१५ 

एसे पदयो मे वाच्याथं संशयारमक होता है । श्र्थात्‌ वाच्यार्थ दवाय 

यह नहीं जाना जा सक्ता किं यह कसी विरक्तकी उक्तिरै याद 

विलासी परुष की ? किन्तु व्यग्याथे द्वारा विरक्त वक्ता मे शान्तस श 
छ्रोर श्रज्गारी वक्ता मे श्रङ्खाररस की व्यञ्चना निश्चयामक होती है| 


दूतीत्‌ उपकारिनी तो समदहितू न ओर; 

अति सुङ्कमार सरीर मे सहे जु छत हित-मोर ।३१९ 

यहो वाभ्याथं स्तति-रूप हे, श्रौर व्यंग्याथं निन्दा.रूप } एसे स्यो 
म वाच्यार्थ श्रौरव्यंग्याथं मे स्वलूप-मेददहेने के दारण व्यञ्धना शरो 
मानना-पडता है | 


वाच्याथं प्रथम बोध हो जाता है, श्रौर व्यग्याथे उसके पच प्रतीत 
होता है श्रतः काल-मेद के कारण भी व्थञ्जना का मानना श्रावश्यक़ है| 
वाच्यार्थं केवल शब्द हीमे रहता है; किन्तु व्यंग्याथं शब्द्‌ शड्‌ 

के एक श्रंश, शब्दकेश्चथं छर वर्णे की स्थापना विशेषमं मी सहता 
दै! इस विषय का ध्वनिः-परकरण्‌ मे विवेचन क्रिया जा चुका दै । श्रः 
च्राभ्रय-मेद्‌ के कारण भी व्यज्ञना की श्रावश्यकता सिद्ध शती है । 
वाच्याथ का बोध केवले व्याकरण श्रादि के ज्न-माचसेशीह्येरुकत 

है, पर व्यग्या्थं केवत विशुद्ध प्रतिभा द्वार काव्य-मामिश्ं को दी माहित 
दो सकता दै" । श्रतः निमित्त मेद्‌ भी व्यञ्जना का प्रतिपादन करता है। 


# गी 1 


:शब्दाथशासनज्ञानमात्रेखेव न वेद्यते ् 
वेयते सदह काव्याथतन्वेरेष केवलं ~ ध्वन्थालोक उ०, १४ 
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च्यार्थं से केवल वस्तु का ज्ञान होवा है, पर व्यंग्याथं से चमत्कार 
(श्राखादन का आनन्द्‌ ). उयन्न होता है, अतः यह कायम भी 
व्यञ्जना के मानने का एक कारण है। 
{प्रिया-अधर छत-ज॒त निरखि किदहि के होड न रोष; 
घरजत ह स-मधुप कमल सूंघत भई सदोष ३२० 
इसमे वाच्यार्थं का विषय वह नायिका ३ जिसके श्रघर पर्तत 
दील पडता था, रौर उसे ही यह वाक्य कहागया है| ्रधर को 
भ्रमर ने काट है; उपपत्ति ने नदीः इस ष्य्म्य का विषय नायिद्याका पतिं 
है--उसी को सूचन करने ऊ लिये यह व्य॑ग्योक्ति ईह । यैं श्रपने चाद्य 
ते श्सका श्रपराध छिपा रदी हः यह जो दुसरा व्यंग्य है, उखका विषय 
पडोषिन है, क्योकि यह बात पा मे खडी दई पड़ोसिनि को व्यंग्योक्ति 
पे सुचन की गई हे | श्रोर (यने इसके श्रपराध का समाधान कर दिथाः 
एष तीसरे व्यंग्य का विघथ नायिका की सपली है। इस प्रकार वाग्यार्थं 
पे व्यंग्याथं म विषयभेद देने के कारण भी व्यञ्जना का मानना परमा- 
वश्यक ई । इष प्रकार- 
(मायके तें कव हौं कित ही निकसी न सदा धर ही मर्ह चेली ; 
रदः कटै अव हौं मनभावती आइके खेलि है संग सदेली # 


१ उपपति द्वारा श्रपनी कान्ता के श्रधरको दष्ट देखकर, विदेश से' 
राये हुए नायक के कुपित होने पर उसे निरपराध्र सिद्ध करने के जिंये, 
नायिका की चतुर सखी का, नाथक को सुनाते हए; यह नायिका के 
प्रति चातयगर्भित बाक्यहै। दे सखि ! दंतन्तत-युक्त श्रपनी प्रिया के 
श्रधर को देखकर किसे रोष नदीं होताः यह तेरा दही दोष है, क्योकि 
मेरे रोकने पर भी तूने उस कमल कोसूधघदहीतो लिया, जिषकै भीतर 
भौरा बेडा हृश्रा था, श्रोर उसने तेरे श्रधर पर रण॒ कर दिया है) श्रव 
्रपने पतिकेकोपको सहन कर्‌ । , | | 


चतुथे स्तवक. २९ 


कालि ही कंटक चत्तन के लगि कंटक अंग कहा गति मेती; 
हो बरजों चित के हित ते बन-कुञ्ञन मै जिन जाय अती ॥ 


३२१३२ 
नायिका के प्रति सी की उक्ति है । यँ वाव्याथं का विषयक 


-नायिकषा है जिसके अङ्गो पर उपनायक द्वारा किए गए नखनतत शब 
पड़ते थे } श्रौर शशखके श्र्ञो मे, वन की कुजो मे, कयते बृ्ो ॐ शै 
लग गए ह ( श्रथांत्‌ नख-चत नदीहै), यह व्येग्यार्थहै, इ 
-ठयु^ग्या्थं का विषय समीप मेँ ना हुश्रा नाधिका का पति है। 

लद्याथं से व्य^म्याथ की वि्लद्णता भी देखिये-- ` 

जिस लक्णाडृत्ति दारा लद्याथ लक्षित होता है, वह लर्ण 
मुख्या के बाध श्रौर मुख्याथं के सम्बन्ध श्रादि दी श्रपेन्ता रवती, 
-ङिन्तु श्रभिषाःमूला उ्यज्ञना मं--बिवक्लितन्रन्यपरवाच्य ष्वति पै 
मुख्याथं के बाध शओ्रादि की अपे्ला नदीं रहती रै। क्योकि ध्व) 
वाच्य-श्रथं बिवक्ित रहता हे शरोर उसके द्वारा दी व्यग्य-त्रथं प्रत 
होता है । श्रौर देखिये-- | | 
भाम दौ कोर हिय सुवन प्रसिद्ध मे तो“. (पद्य संख्या३४४ 
इसमे "राम हः का “ग्रनेक दुःखो को खदन करनेवाला लच्याथं द ग्रो 
ऋर निसाचर रावन ने निज दारुनता दी के जोग श्िो.वहि 
उच कुलोचित तेरे ही जोग प्रिये ! रिवो उत दुःखन को सदि 
पे रघुवंस लजाई कै वीर कहाई बृथा धलुबानन को गदि 
-भरानन सौं रखि मोह या रामने हा ! कटु प्रमके जोग क्रियो त 


जनढनन्दिनी को उदश्य करके वियोगी श्रीरामचन्द्रजी की उक 
ह--"रावण ने तेरा हरण करदे श्रपनी कर रता श्रोर नीचता ऊ गोण 

` कायु किया, श्रौर त्‌ श्रपने धर्म-पालन के कारण श्रपद्य दुःख सलपर 
-रही दै, यई भी एक उच कुलोतप् तेरे जेषी ऊे योग्य ही दै । न्‌ र 
"प्राणो से मोह रखनेवाले इस रा ने प्रेम का पालन नी किया । तत 
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श्वं शी रम । श्त्या रामनेः इस वाक्यम राम का श्र्थं उपान 
लक्तणा द्वारा कायरः होता ई इसी प्रकर- 


दसद दिक्षनि जाको सुजस मरुत सात-सुर गातु ; 
तात वही यह सयाम है त्रिभुवन-बल विख्यातु ! ३२३ 


रावण के प्रति विभीषण की इष उक्ति मे यम" पक का लद्यार्थ 
है-खर-दुषसादिकों का बध करने बाला! | 


जित प्रकार पूवोक्त सय त्रस्त हो गयाः इस वाक्य में त्रनेक व्यभ 
सूचित हेते ई, उसी प्रकार उपयु क्त उद्ाइरणों मे रामः पष के लदयार्थं 
भी त्रनेक होते ई । त्र्थात्‌ जे व्यंग्य के श्रथान्तरसंक्रमितवाच्य, श्रप्यन्त- 
तिरखृतषाच्य श्रादि श्रनेक मेद हाते ह, वैते ही वचया के भौ श्रनेक 
मेद्‌ हेते हई । श्रत्व यह प्रश्न होता है कि लद्या्थं श्रौर व्यग्यार्थमे मे 
क्या दै? च्रोर ल्या से व्यञ्ञना को पथक्‌ मानने की त्रावश्यङूत। 
दीक्याहे। उक्त शङ्का का समाधान श्स प्रकार क्ियाना सकता ङि 
यपि लदयाथं श्रवश्य श्रनेक हो सकते ई? पर लद्याथं, एक या एक से 
श्रधिक, वाच्यां की तरह नियत { मयादित ) रहता है क्योकि जख 
त्रथ का वाच्य-त्रय के साथ नियत सम्बन्ध नदीं हेता है, उषकी लणा 
नही हो सकती है । त्रथांत्‌ जिस प्रकार श्रनेश्थीं शन्द्‌ का श्रमिषा 
डाय एष ही वाच्य-श्रथ हो सकता है, उसी प्रर लाक्तणिक शब्ध भी 
उशी एड श्रथ को लंच्यकरा सकता है, जो वाव्य्र्थं का नियत 
खरबन्धी होता है । जपे गङ्गा पर घर म गङ्गा शब्द के प्रवाह रूप 
वाच्यव का नियत (नित )* सम्बन्धी) तटः है, श्रतः तट ही मे गज्ञा 
शब्द कौ लद्णा दो सक्ती है, श्रन्थ जरी च्र्थ मे नक । दी प्रकार 
१ प्रवाइके साथतःट का नित्य सम्बन्ध इसलिये है कि जल ङ 
धवाह का तट के साथ सदैव सम्बन्ध रहता है । 








चतुथं स्तवक | ९६ 


लच्य-अथं भी वाष्य-त्रथे ढी भाँति नियत-सम्बन्ध मे होता है, पर व्यय 
रथ प्रकरण च्रादि के द्वारा (१) नियत-म्बन्ध मे, (२) श्रनिय 
तम्बन्ध मे श्रौर ( ३) सम्बन्धःसम्बन्ध मै होता ३। जपे श 
्ठोवत साख उतः (देखो प्रष्ठ ६६) मै शइ्छानुङ्ुल विहारं श्प 
पक दी व्यंग्य दै, दूखरा कोई व्यंग्य नहीं है इसलिये व्यंग्याथं का वाद 
के साथ यहाँ नियत सम्बन्ध है । "प्रिया अ्रधरछुत-युत निरखिः ( देतो 
पृष्ठ २६५ ) मे विषय-सेद्‌ से अनेक द्टग्य्‌-श्रथ ई] इन व्ये 
काकी ज्ञाप्य या बोध्य नहीं है) पर भिन्न-भिन्न है, श्रतएव श्रियः 
सम्बन्ध है । श्रोर-- 


 लखहु वलाका + कमल-दल बेटी अचल सुहाहि। ` 
मरकत-भाजन महि जिमि संख-सीपः बिलसाहि ॥ रर 


उपनायक के प्रति यद किसी तख्णी की उक्ति है ङि कमलिनी 

पञ्च पर निश्चल बेटी हई यह वलाका चड़ सुन्द्र दीख पड़ती है । ज 
नीलमणि के पारमे रक्खी शद्कसे बनी हई सीप। यहं बला 

को श्रचेतन-जड़ सीप की उपमा दारा वल्ाक्रा की निमयता रूप व्ययाय 
प्रतीत होता है इसं निभयता रूप व्यंग्याथ द्वारा स्थान की नित 
( एकान्त ) होने रूप दृसरा व्यंग्य सूचित होता है । इस ॒नि्जनता स्प 
व्यंभ्या्थं द्वारा रति के श्रनुदूल स्थान दोना तीसरा व्यंग्य द) श्रोरष्ठ 
अनुकूल स्थान रूप व्यंग्याथं द्वारा प्रतिबन्ध रदित विलास रूप चोथा व्यव 

ह | श्रौर इसके द्वारा रति की अभिलाषा प्रकट किया जाना पं 
व्यंग्य हे | यहाँ उन्तरोत्तर सम्बन्ध से व्यंग्य दी प्रतीति होती है । एक व्य 





१. बकपच्ती की पादा | 
२ शङ्धुसे बनी हुदै सीपीके श्राकार की कटोरी 
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की प्रतीति हयो जाने पर दूसरे व्यंग्य-श्रथं की ` धरतीति होती जाती है, यही 
ठम्बन्ध-सम्बन्धिता है । 

इस भरिवेचना से स्पष्ट ३ कि वाच्यार्थं श्रौर लद्या्थंसे व्यंग्यार्थ 
्रिलच्तण ह, श्रोर व्यंग्याथे का बोघ ब्रभिषा, लक्षणाया ताव्प्याः 
तति दर'रा नहँ हो सरता है ¦ श्रतरव व्यञ्जना-रक्ति का मानाजाना 
त्रनिवाय तः श्राव्रश्यक्र है 


महिम भटर के मत का खण्डन 


परिम मद्र व्यञ्ना श्रौर ध्वनि-षिद्धान्त के कटर विरोधी दै | इन्दोने 
ध्रनि-सिद्धान्त के खण्डन पर श््यक्तिविवेकः नामक मन्थ लिखा है| 
हनक। कहना ह कि जित उयञ्ञनाद्रत्ति के श्राधार पर ध्वनि सिद्धान्त. 
का विशाल भवन निमीण॒ शिया गया है, वह ॒व्यज्ञना पूवे-खिद्‌ श्रनु- 
मान के ्रतिरिक्त कोई एथक्‌ पदाथ नहौं है । | 

यहां यह समम लेना उचित होगा कि शरनुमानः किसे कहते है 
्रनुमान मे साधन द्वाग साध्य सिद्ध शिया जाता है। साधन कदते रै 
हेतु या तिङ्ग को--श्ननुमान श्ये जने ङे कारण को, अर्थात्‌ जिसके 
द्वारा श्रनुमान शिया जातादहे' छाध्यया लिङ्घी उसे कहते द जो श्रनु- 
मानके ञान का विषय दहो) श्र्थात्‌ जिका श्रनुमान किया जाता दहै। 
चेते धुरं मेश्रग्नि का श्रनुमान क्रिया जाता हैर साषन{ हेत्‌ ) 
हे ग्रौर *श्रग्नि' सास्य । क्योकि धुर से यह च्रनुमान ह्यो जावाहैकिः 
यां धुरं है, श्रतः यहाँ श्रग्नि मीडे) श्रनुमान मे व्याि-षम्बन्धः 
रहता है, श्र्थात्‌ जहो जं धुरो है वहाँ वह रग्नि मी अवश्य है! 
रोर यह व्याप्ति-सम्बन्ध ही श्रनुमान दै | 

मद्िम मह कहते ई रहि जिसे तुम व्यञ्च. कदते हो --जिसके द्वारा. 
व्य्याथं का ज्ञान होना बतलाते दो-वइ श्रनुमान का साधन ( हेत ) 
हे । प्र्थात्‌ जिस प्रर धुषटसे श्रभ्नि का अनुमान हो जाता है, उसी 


दतुथं स्तवक ३० 


प्रकार तुम्हारे माने हुए व्यज्ञक शब्द वा श्रथं का; जितुम वषार 
मानते ह, श्रनुमान हो जाता है। | 


श्रपने मतकरो पुष्टि मे महिम म॒टरने देसे श्रनेकं पद्य, जिनको 
श्वनिकार ने ध्वनि क उदाहर्णोंमे दिखाए है, उद्धृत करके उनम 
“छअनुमानः होना षिद्ध किया है | जेघे- 


ही भगत निधरक्‌ निचर बह न स्वान इत भाज; 
हत्यो ताहिः जो रहत इहि सरिता-तट स्रगराज। ३२५ 


यह पद्य किसी कुलटा स्री दवारा उस भक्त.के प्रति कहा हू्राहै नो 
उस कुलया के एकान्त स्थल मँ पुष्प लेने के लिये प्रतिदिन श्राया करता 
था१ | ध्वनिकार ने कहा रै-“इस पयय के वास्यां मे कुत्ते से उरनेवाते 
उस भक्त को, सिह द्वारा कुत्ते का मारया जाना कहकर निश्शङ्कं आने फे 
लिये लटा कह रही दे । किन्तु व्यंग्याथ मेँ उस कुलटा ने उसे, धिह र 
भय दिखाकर, श्राने का निषेध किया है | क्योकि जो व्यक्ति कुत्ते से भय- 
भीत होता है, वह उसी स्थान पर सिहके रहने की बात सुनक वं 
जाने का किस प्रकार साद कर सकता है । श्रौर यह निषे व्यंग्य है | 


महिम मह्‌ का कहना है--“जिस वाभ्यां में निरशङ्क श्राने फे वे 
कहा गया है, वह वाच्याय हीन श्राने को कहने का साषन (हेतु) 
श्र्थात्‌ जिसको व्यग्यार्थं बताया जाता दहै, वह व्यञ्ञना का व्यार 
नी, किन्तु वाभ्या्थं द्वारा ही उसका श्रनुमानहो जाता दै। कषे 
श्रगनिकाश्रनुमान करनेकेलिएधुर्णेका होनादेतु है, उसी प्र 
सिके होने कीसूचनादेना बहयँश्रानेके निषेधका देत है' | श्वी 
प्रकार के तर्क द्वारा उन्होने श्रपने मत का प्रतिपादन कियारै। 





१ देखो, धृढ ११५। 


३०१ ञ्यञ्जना का प्रतिपादन 


त्राचायं मम्मटने इन तर्को का बडी सार-गभित ुक्तियों द्यारा 
खण्डन किया है | शरीमम्मट कहते दै-- “सिंह का होना जो तम श्ननुमानं 
काहेत बताते हो, वह श्रनेकान्तिक है-निश्चयात्मक नदीं है। अनु- 
मान वहीं हो सकता है जहो देत निश्चयात्मक होताहै ) जेसेञ्रग्निका 
श्रनुमान बदँ हो चकता है, जशंँ घुएे का होना निरिचित द्यो | यदि धुएं के 
श्रप्ित्र मेँदीसंशयदहोतो श्रगिि का श्रनुमान भी नदीं किया जासकता। 
कुलय द्वारा रहिकाहोना बताए जानेर्मे उस मक्तके वर्हौँन श्रने 
का हेतु निश्चयालक नहींहै, क्योकि गुर यास्वामीकी श्मज्ञासे या 
श्रपने किसी प्रेमी के श्ननुयगसे श्रथवारेपमे ही छठी विशेष कारण से 
डरो व्यक्ति का मी भय वाले स्थान पर जाना हो सकता है | श्रतएव 
यों हेतु नदीं--देतु का श्राभाखहै। फिर वहो पर सिंह का होना, नं 
त प्रत्यत्त सिद्धहै, श्रौर न श्रनुमान-सिद्ध हयी है| पिह को बतलनेकाली 
एक कुलदा हे, जिरुका कथन श्राप्त-वाक््य ( सत्यवादी ऋषियों का 
वाक्य ) नदीं दहो सकता है, प्रत्युत ेसी स्त्रियों का मूढ बोलना तो 
स्वमाव-विद्र है । त्रतएव वहाँ सिइ है या नदो १ यह भी सन्देहास्पद ह । 
इस प्रर व्यापि-सम्बन्ध, जिसका होना अनुमान के लिये परमावश्यक 
है सन्दिग्ध हे। एेसी च्रवत्था मे अ्रनुमान सिद्ध नदीं होता है। परिमि 
भट के सभी श्राप का श्सी प्रकार समुचित उत्तर देकर मम्मयचार्थं 
ने यह मली मोंति सिद्ध कर दियादहैकिं व्यञ्चनाका माना जाना 
श्रावश्यङ हे, श्रौर व्यज्ञना का व्यंग्यार्थ, श्रनुमान का विषय किसीभी 
प्रकार नहीं हो सकता है । 


यहाँ तक कान्य के प्रथम मेद्‌ ध्वनिः काः निरूप्‌ किया गया है ॥ 
श्रब कान्य के दुसरे मेद गुणीभूतव्यंम्य का निरूपण किया जायगा + 





गुली भूतन्यंग्य 


जहो वाच्याय प्रधान होता है चनौर व्यंग्या्. गर्‌ 
होता है, उसको “गुखीभूतव्यंम्य' कहते है । 

व्ौण का श्रथ है श्रप्रधानः श्रौर शुणीमूतः का श्रथं है गोहे 
लाना--श्रप्रधान हो जाना । वाच्यार्थं से गौण होने का तादय यह टै 
व्यंग्य का वाभ्यां से श्रधिक चमत्कारक न होना--बा्याथ ङे समत्र 
चमत्कारक होना था वाच्याथ से न्यून चमत्कारक होना । 

ध्वनि श्रौर गुणीभूतव्यंग्य मे यदी मेद हे कि ध्वनि मे वा्याथग़ 
श्रपेक्ा व्यंग्याथं प्रघान दोता है। ओर गुणीमूतव्येग्यामि व्यये 
वाच्यां प्रधान होता है । 
, गणीभूतव्यगय के प्रधानतः रार भेद होते ई । (१, श्रगूढु, (१) 
 श्मपराङ्ग, ( २ ) वाच्यसिष्यङ्ग, ( ४) श्रस्फुट, (५) सन्दिग्ध, (६। 
तल्यप्राधान्य) ( ७ ) काक्राचिप्र श्रोर (५८) त्रसुन्द्र। | 


( १ ) श्रगूह व्यग्य 


६ ज्ञो "व्यंग्यार्थ' वाच्यार्थं के समान स्पष्ट प्रतीत फ 
ॐ उते अगूढ व्य इते द । 





३०१३ अगूढ र्य॑ग्य 


कुकु प्रकट होने वाला व्यंग्याथं ही चमत्कार होता है--न 
हि सर्वथा खष्ट प्रतीत दने वाला । श्रतः स्पष्ट प्रतीतं होने वाला व्यंग्याथं 
प्रधान न रहकर, गोण हो जाता द° | 
लकदण-मूलङ अगूढ व्यग्य- 
 उदाहर्ण- 
पाननि जोरि नताननब्ह सरनागत सत्र किते दिग आदके 
चाहते जाकी कृषा-अवलोकन उदे सदा मुख-ओर लखाडइके 


सो अरर नवि सिमावत हौ अर मेखज्ञा को रसरीन बनाइके 
जीवत हीं न^अह्यो धिक है जरिजाययेक्योंनदहियो मकाद 


 शरराट्‌ रजा के यँ गुश्ठ रूप मे पाणडवों के रदने के खमय, कीच 
की नीचताको सुनाती हु द्रौपदी के प्रति श्रजुन की यह उक्कि है। 
्रजुन जीता हुश्रा ही कह रहा है, जीवत हौ नः शतः इष्ठ 
वाश्यके मुर्पार्थका बाधदहै। यद्य “मेत प्रशं उनीष जीवन नदीं है 


१ ननप्रीपयोघरद्वातितरं प्रजशो | 
नो गुजरीस्तनश्वातितरां निगूहुः ; 
श्र्थो गिरामपिहितः पिहितश्च करिचित्‌ 
| खोभाग्यमेति मरदटुटवधूषुचाभः ॥ 
श्रथात्‌ तेलङ्खिनी कामिनी के पयोधरो भाँति न तो नितान्त प्रकट 
श्रीर्‌ गुजर रमणी के स्तनो कीर्मातिं नसख्वंधा ठका दत्र ही, किन्तु 
महारष्ट्‌-कामिनो के कुचो कौ माति कु खुला रौर कृ ठम हूश्रा 
व्यंग्थाथं शोभित होता है । कषी कवि ने यों मी कडा है-- ` 
, ख्व ठके शोहत नही उषरं होत कुवेख ; 
` श्रध दके छवि दैत श्रति कवि-श्रच्र कुच केष ।' 
२ मुख नीचा किये । 


३०४ 





यह लक््याथं है । व्य.ग्य यह है कि स जीवन से मरना ही श्नच्छा ह 
यह व्यंग्याथ, वाच्याथं के समान स्पष्ट है | (जीवत दहनः का वाच्यार्थं 
भेरा श्लाघनीय जीवन नही? इस श्चर्थान्तर मे संक्रमण करता हे । जितं 
प्रकार लच्णा-मूला श्र विषक्ितवाच्य मे श्रथौन्तरसंक्रमितवाच्य ध्वतिः 
होती है, उरी प्रकार य अविवक्षितवाच्य श्र्थान्तरसंक्रमित च्रगूु 
गुणीभूत व्यंग्य है । इस श्रगृहु व्यंग्य के मूलं म उपादान लन्नणा रदती 


“रई कु'द्‌-कली अली देत गुहे बिन पोत सु जानन लागी ; 
ओरई कोमल विद्रम-पल्लव ओटिन सौं ठनि मानन लागी । 
ध्ेनीप्रवीनः म्रनाल बिना दग ओरडइ कौल बखानन लाभी 
मावत ही सिखडईे गुरु जोबन ये उपमा उर आबन लागी ।” 

२५८३१) 
यँ ‹सखिखई गुरु-जोवनः का मुख्याथ धयोवन दारा शिता देना 
है । शि्लादेने कां कायं चेतन काहे, अतः अचेतन योवन द्वारा शिक्त 
का कार्यं श्रसम्भव होने के कारण मुख्यां का बाध है-- मुख्यां सर्वथा 
छोड़ दिया जाता दै.। श्रत श्रत्यन्ततिरस्छृतवाच्य है । श्योवन के श्राने 
से श्रङ्ो मे स्वतः लावण्य का श्रा जानाः व्यंग्याथं है| यह व्यंर्वार्थं 
वाब्यार्थं के समान स्पष्ट होने के कारण श्रगु है 


गृह-वापिन" मै अरविंदन के बन ये सजनी ! बिकसाने लगे 
चर्हओर मधुत्रत बरद यहो मकरन्द्-लुभे गमंडराने लगे। 
तुव श्ानन की छवि चंदयुखी ! तजि-चंद अबे पियराने लगे 
र्वि हू उदयाचलचु'वि भए लखु री यह कसे सुद्चने लगे । 


यँ सू्य-बिम्ब द्वारा उदयाद्रि का चुभ्बन किया जाना मुख्याथं हे | 
प्रभातकादहो जाना व्थंग्यार्थं है) सूय द्वारा चुम्बन श्रसम्भव होनेके 
कारण बाच्याथं को सवथा द्वोड़कर "उदयाचलके साथ सूय की 


१ धरम बने हुए तालाब मे। 





३०४ च्रगृद् ठयैम्यं 


८ 0 


श्शमियों का संयोग होना" लचयार्थः अदण किया जाता है श्रत अत्यन्त 
तिरस्ृतवाच्य है । यह व्यम्याथं, वाच्याथं कै समान सष बोध हो रहा 
है, श्रतः श्रगृदु है । इस श्रगूढु व्य'ग्य मे लक ण-लक्एा होती है । 


«८केलि-कला की फलानि कँ मेलि रची रस रासि सची मुख थातीं 
अगन अंग समोय रही कषु सोई रदी रस आसब-माती | 
एसे म आय गयो है अचानक कंज-पराग-भरयो, उतपाती ; 
श्रीतम के हिय लागी तऊ उदि सीरे समीर जगाई दी ^ .% 


यँ भी प्रभात होना व्यग्याथ है, किन्तु (कंज-पराय-भर्योः खीरे 
समीरः के कथन से प्रभात का होना स्पष्ट प्रतीत नदीं होता--उसकी 
प्रतीति विचार क्सनेपरदी होती है। अतः यँ गदु व्यंग्य है श्रगूटू 
श्रोर गूट व्य"ग मेँ यदी विशेषता है 


अथ-शक्ि-मूलक अगूढ व्यंग्य-- 


हू था फरि पाशर-बन्धन यहो! द्रोणादि लाया यद्यँ- 
तरे देवरऽ के लिये शशिमुखी ! जा मारतीभ् ही बह्यँ} 
सोमित्री-शर से सुरेनद्र-जित भी स्वस्थ हूमा यदी; 
कीया था दशकर्ठ का बध यहीं देखो किसी ने एः । 
| & 
विमान पर बेटकर श्रयोध्या को लौरते समय विजयी शरीरघुनाथजी 
कौ जनकनन्दिनी कै प्रति यह उक्ति.है। चोये पाद का वाच्याय है-- 
धररावय का वध क्सीने यदीं कीं किया थाः। इसमे (हमने किया 
था. व्यग्याथ हे, यह व्धृस्याथ., वाच्याथ के सुमान स्पष्ट हे, इसलिये 
द्मगूदु हे । जिस प्रकार श्रभिधा-मूलः श्र्थ-शक्ति-मूलक ध्वनि में वस्तसेः 


` १ कमलो कीरजसे भरा हुश्रा। ३ लक्मणजी के लियै। 
2 नाग-पाश। `. “. ४ हनूषानंओी.। 


पंचमं स्तवक ३०३ 





व्तु-रूप गूढ व्यंग्य होता है, उसो प्रकार यँ वस्तु से वस्त-रूप अगूद्‌ 
व्यंग्य है । "यदी देखो किसी ने कीः के स्थान पर प्रिये ! देखो यहीं तो 
कही कर देने पर श््वनि'! हो जाती है | क्योकि प्रिये ! देखो यदी"तो 
की ? पह का प्रयोग भिया जाने से रावण का बध करनेवाले भ्रीरामचन्द् 
जी की गृह्ृ-व्यंग्य द्वारा प्रतीति होती है | 


नद्रौन कहै श्क्कदी करि वंक भश सुत कायर मंगल गावें; 

. राज-सभा धिच नाहर्ख्प रु काम पर पर स्यार कहावं। 

क्यू तुमसे चप पूत दुसासन! गाल बजाई के वीरता पावे ; 
सात्यकी तें बचे जन्म भयो नयो, सुप बजावें कि थार बजावें 1" 

त ३३१८५६९) 


सात्यकी से पराजित दुश्शासन के प्रति दरौखाचायं के ये वाक्य, 
धसात्यकी से पराजित होकर ते सकुशल श्राया हृश्रा देखकर हम तेस 
नया जन्म हुश्रा समते ई । इत नये जन्म केहषमें सूप बजाया 
थालीः | यहाँ (तभे कन्या समभ्ेया पुरुष ¢ व्यंग्य ह धह वाच्य के 
समान स्पष्ट ई । क्योकि पुत्र-जन्म के समय थाली श्रोर कन्याजन्म 
कै समय सूप बजाने की लोक-प्रषिद्ध प्रथा हे। 

. श्च्रगूहु-व्ंग्य' शब्द शक्ि-मूल $ वस्त॒॒रूप शरोर अ्रलङ्कार रूप नहं 
हो सकता, श्रोर न श्रसंलद्यक्रम दी दो षकता दैः क्योकि गब्द्-शक्ति- 
भूलक व्यंग्य की प्रतीति सहला नदीं हो सकती है, वह गूढु व्येग्यदही 
होता है | त्रसंलद्यक्रममे भी विभावादिकं के द्वारा न्न्यंरयः कौ विलम्ब 
सचे प्रतीति होती है, व भी व्यंग्य दु" दी हेता हे । 


(३) श्रपराङ् व्यग्य 


जो व्य॑ग्याथे ङिसी दूरे अथं का ङ्क ह जाता दै 
उसे अपराङ् व्यंग कहते है । 





३०५ अपरङ्ग अय॑म्य. 


च्र्ात्‌ श्रसलदयक्रमव्यंम्य (रसः भाव श्रादिः) या संलक्यकरमन्यग्य ' 
जहां श्रसंलद्यश्छमरव्यंग्य ( रस, मोव रादि } के या सं्दथकमन्यंग्य के 
श्रथवा वाच्याय के श्रङ्ग दहो जाते, वदा उन्दर श्रपतङ्ग व्यंग्य 
कहते है । 


यदा श्रङ्कः से उस प्रकार के ङ्ख से तात्पयं नहीं हे, जेसे शरीर 
कै श्रङ्ग हाथरपेर श्रादि र श्रौर कपड़े का श्रङ्ग सूत । यदं “र्गः कहने 
का तात्पर्य है श््रपने संयोगसे श्रज्खी को उद्रीपन करना) 


` ध्वनि प्रकरण मे श्नसंलद्दयक्रमव्यंम्य (रस, भाव श्रादि) को ष्वनिके 


मेद्‌ कह श्राय है, क्योकि वदँ ये प्रधान यंम्य होकर ध्वनित होते ई । 
अर्थात्‌ श्रलङ्कायं रूप ( दूसरे द्वारा शोमायमान होने बाज्ञे ) दते ई । शख 
लिये वहो इनकी ध्वनि संज्ञा हे । यँ इनको गुणीभूतव्यंग्य बताने का 
कार्ण यह हे कि य ये च्रपराङ्ग ( दंसरे के श्रङ्ग) होने के कारण गोख 
( श्प्रधान ) होते ई | अर्थात्‌ थौ यह प्रधान न रहकर केवल श्रलङ्कारं 
रूप (द्रे को शोभिद करनेवाले ) रहने से रुणौमूतव्यंग्थ के 
नाते ह| | 


यह यह प्रश्न होता हे ि निवेद श्रादि उ्यभिचारी भावोंकोजो 
रसके श्रङ्कश्रोर शोभमाकारक ई, वे श्रलङ्कार क्यों नरीं माने जाते १ 
इसका उत्तर यह हे फि जिस प्रकार हाथपेर श्रादि शरीर के श्रवयवदह 
श्रोर शरीर की शोभा मी करते ई, पर ये श्रलंङ्कार नदीं कदे जते, उसी 
द्मकार उयमिचारी माव यद्यपि शख के अवयव ई-उनसे रत की सिदहि 
शती है --पर वे श्रलङ्कार नदीं कदे जाते । 


रख मे रस की अपराङ्ता- 


जहल एक रख हि दूसरे रख क अथर भाव, रसाभास, भाका- 


यृल्चम्‌ स्तवक ३०८ 


मास च्रादि का श्रङ्ग (श्रपराङ्ग) हो नातादै, बहौ (रख का 
सम्बन्धी हो जाने के कारण ) इसे शस्वत्‌" श्रलङ्कार मी कहते ई । 

यहोँ «सः का अपराङ्ख होना कदा गया है, भिन्तु रख किसी दृषरे 
काङ्ग नदीं हो सकता है । श्रतः जहौ कोई रख श्रपराङ्ग दहो जाता, 
वर्ह उख रख के स्थायी भाव को समना चाद्ये । 


उदाहर्य~- 


उर्‌ जघनन सपरस करन, कुचन बिमदनहार ; 
हा ! यह प्रिय को कर वही !› नीवी खोलनवार । ३३२ . 


महाभारत युद्ध मे गत भूरिभ्रवाकेक्टे हए हाथ को श्रपने हाथमे 
लेकर यह उसकी ल्ली श कारुणिक क्रन्दन है प्यः पद्‌ हाथ की 
वतमान दशा को सूचित करता है| ओमौर "वदीः पद्‌ पहले की जीवित 
श्रवस्या की उक्कृष्ट दशा का स्मरण कराता है । अर्थात्‌ इस समय यह 
हाथ श्रना की मोँति रण-भूमिकी मिद्धीसे मलिन ह। इसको खाने 
कै लिये गिद्ध दृष्टि डाल रहे ई । यह वदी हाथ ह, जो पहले शत्रश्रं का 
गवं चुं करने मे खमथं था; शसर्णागतों को श्रमय देने वाला था श्रर 
काम के रहस्यो का ममज्ञथा ¦ यहाँ स्मरण किया गया श्रङ्गार-रख) 
करुण्‌-रस को पुष्ट कर रहा ह; श्रत; श्ृद्खाररस, कर्ण रस का श्रङ्ग 
हो जाने से श्पराङ्ग श्ज्ञाररस हं । यँ श्रसंलद्यक्रम का श्रसं 
लद्यक्रम व्यंग्य श्रङ्ख हे १ । 


1 


१ (उरुजघनन सपरखकरनः उदाहरण मे यह शङ्का दो सकतीहे कि 
ब ग्रहं प्रकरणगत अपने मृतक पतिके शोक मं उसकी प्ली का 
न्न होने के कारण करण॒-रस दी प्रधानता संमव हे, तब इसे ध्वनि 


पर क 


रेखा तो प्रायः कोई मी विषय नही, जँ ध्वनि श्रौर गुणीभूत व्यंग्य में 
प म : साजा यते उ जज्ञा सवि अदय. धित्षतव- आ शता हो ¢ 


३०९ अपराङ्ग-त्यंम्य 


भाव म रषं की अपरङ्ता- 


इच्छा मेरे न धन-जन या काम-भोगादिकों कीः 
होते है ये सुखद न सदा कम-माधीन जो कि । 
है तेरे से सविनय यही प्रा्थ॑ना मादु! मेरी 
शङ्क ! पादाभ्बुज-युगल की दीजिए भक्ति तेरी ॥३३३ 


पक्ष्ते दोनों चरणोमे वैराग्य का वणन होनेसे शन्तरसकी 
व्यञ्खना है । उत्तराद्ध" ते श्रीङ्गाजी के विषय मे जो देव-विषयक रति-- 
अक्ति-भाव~- की व्यज्ञना है उसको शान्त रसको व्यञ्चना पुष्ट कर रदी 
हे ! इसलिए यष्ट शान्त रस, देव-विषयङ़ रति-भाव काश्रंगहो गया 
ह! यहो भावम ससक श्रपशङ्खताहे। 


भाव म भाव की अपराङ्ता- 


जव एङ मावःकिषो दूसरे मावका श्रंगहो जता हे तव उतत, 
त्रस्यन्त प्रिय हयो जने के कारण, श्रेयसः ग्रलङ्कार कहते दहै । 
जाते उपर को अहो ! उतर के नीचे जौँ से कृतीः 
है पेड़ी हरि की अ्रलोकिक जहो देसी विचिच्राश्ृती । 
स्वगायोहण के सदेव इनके है मागं कैसे नए 
देखो ! भू गिस्ती हह सगरनों को स्त्रगंगामी किए [३२ 


त्र्थात्‌ ध्वनि म गुणीमूतव्यंग्य काश्रौर गुणीभूतव्यंग्थमे ध्वनि का 
मिश्रण प्रायः रहता हो है । किन्तु जँ जि प्रघानत। होती है- 
निमे त्रधिक चमत्कार होता हे, उसी के नाम से व्यवहार दुश्र। करता 
है। श्पराघान्येन उप्पदेशा भवन्तिः श्रतपव उक्त उदाहस्ण मे कणर 
की श्रपेचता शगार रख कौ गोणता, में दी त्रधिक चम्कार है । इलि 
यहो करुणरस न मान कर श्ज्ञार-रस की गोएता के कारण गुखीमूत- 
व्यंग्य माना गया हे, 


, चञ्चमं स्तवक ३१५ 


यह स्वग-मार्गं की विचिता काजो वर्णन किया गया है, उसमे 
°विश्मयः भाव है, वहं गङ्धा-विषयक रति-भाव का श्रङ्गहै, श्रतः यों 
एक भाव दृखरे माव का श्रङ्ग है। 


रुधिर-लिध्र-वसना सिथिल खुले केस दुति-दीन ; 
रजवति जुवति समान दप! तू रिपु-सेना कीन्ह ।६३५ 


यँ रजस्वला की अवस्था के वरन मे श्लानि-माव की व्यज्लना है 
यह्‌, शत्र सेना की तादृश श्रव्या मजो ग्लानि पवं सि भवकी 
व्यञ्जना है, उसका श्रङ् है | क्योकि रजस्वला की उपमा से, शच्नुचेना 
मेजोग्लानि श्रौर त्रास की व्यञ्चना होगीहै, उख्की पुष्टि" होती है। 
इनके द्वारा राजा के प्रताप का उत्कष ध्वनित होता है। ओर ये ग्लानि 
वं जाख भाव दोनों राज-विषयक रति-माव क अज्ञ ह| 


रसाभास को अ्रपराङ्ता- 
इसे उजस्वी श्रलङ्कार कहते है | 
लखि घन पिरत सुद; चप ! तुव रिपु-रमनीन सौ ; 
करतु बिलास पुलिद्‌; तजि निज-प्रिय-बनितान कौं ।३३६॥ 
यहो उभय-निष्ठ रति नहीं है) राजा की रिपु-समणियों का प्रेम 
भीलो मे नदीं है, केवल भीलो का ( पुलि का ) ही प्रम उन रमखियोँ मेँ 
है । भीलो का प्रेम राज-रमरणियों मे होना श्रनुचित दै) श्रतः रसाभास 
है । यह रसाभास कवि की राजः विषयक रति-माव का श्ङ्ग हे क्योकि 


शस वंन से राजा की प्रशंसा का उत्कषं होता है इसलिये माव का 
रसाभास श्रङ्ञ है। 


वाभास को अपराङ्ता- 


छपे णी -वजम्ती ऋत्तडनगर कते र) 


१५१ अपराङ्ग वर्यस्य 





सफल जनम निज हम भगिन्यो तुव दरसन रन पाय ; 
यों अरि च्रपहू तुहि कहत जस फल्थो भुवि माय ।३३५ 
विजयी राजा की शचर्रो दवाय प्रशंसा की जाने में जो राज-विषयक 
रति-माव है वह भावाभास है} क्योकि विजित शत्रु द्वारा की गहै विजयी 
राजा की चाटुकारी मे प्रशंसा का आमास मात्र हे | यह भावाभास कवि 
द्वारा की हुई राजा की प्रशंसा का उत्कर्षक, ग्रतः यँ भावामाखः 
राज-विषयक रति-भाव का ्ङ्गदहै। .` 
भौन मरे सिगरे ब्रज सौँह सराहत तेरे सील सुभान ; 
दधाती सिया सने सबकी चहँ ओर ते चोप चदी चितचाडइन । 
एरी बलाई तयौ मेरी भद्‌ ! सुनि तेरी हौं चेरी परो इन पादन ; 
सौविह की ँखियोँ सुख पावति तो मुख देखि सखी सुखदाईइन ।” 
ध ३२८ 
'्ठोतिहु की अंखियोँ सुख पावतिः मे मावाभास है- नायिका 
विषयक सपन्ली का रति-भाव श्राभासमात्र है| खी दाया नायिका के 
शील कीजो प्रशंसा ङी गई है, वंद सखी का नायिका विषयक रतिन-भाव 
हे। इस रति-माव का उक्त भावाभास श्रङ्ग है, क्योकि इसके दारा ` 
नायिका के शील का उत्छषं सूचित होता ३ । 
भाव-शान्ति की अपराङ्ता- 
इसे “समाहितः शअलङ्कोर भी कहते ई । 
 गरजन अति तरजन करत रहे जु असिन घुमाई ; 
लखि तुहि रनम अरिन कौ मद्‌ बह गयो बिलाई ।३३€ 
~ यद्य गवं-माव की शान्ति है| यह भाव-शान्ति राजा के महत्व 
की उत्कषेक है, श्रतः राजविषयक रति-भाव का श्रङ्ग है। यहोँ मद्‌ 
का श्रथं गवं नहीं है- तलवार घुमाना श्रादि है श्रतः मदः शब्द्‌ से 
गव-सञ्चारी का .शब्द द्वारा कथन नहीं समना चाहिए. 


पड्म स्तवक ` | ३१९ 


“तरं . बेरिभूपति अनूप रति-मन्दिर म; . 
सन्दरनि संग-ले अनंग रस लीने है। 
 -भने “उनियारेः विपरीत चह चोर मांह ; 
भारे भए क्या भूप कौतुक नवीने है, 
-बेनी परगनेनी की परी हैकंड आइ ताहि; 
तेये तेग सुमरि सुभाई चित चीने है। 
छदि परजंक तें मय॑क-मुखी अंक तै जुः 
भ] 
भाजत ससंक ते अतंक भय-भीने हे।” 
३४०८४) 


यँ रति-माव कीशान्ति है । यह राजा के मस्त की उरं ३ । 
श्रतः बह राज-विषयक रति-भाव का श्रङ्ग ह । | | 


भावोदय की अपराङ्गता- 
इसे “भवोद्यः श्रलङ्कार मी कहते दै । 
 -'ल्लाजि गजराज सिवराज सेन साजत ही, 
दिल्ली दलगीर दसा दीरव दुखन की; 
तनिया न तिलक सुथनियां पगनियोँ न) 
घाम घुमरात छोड़ि सेजियो' सुखन की । 
भूषन' भनत पति्बोह बहिर्योँ न तेङ ; 
हहिर्यो बीती ताकि रियं रखन की 
बालि्योँ विथुरि जिमि आलिया नलिन पर१$ 
लालियाँ मलिन अुगलानियों मुखन की) 
२३४१८३४) 


१ श्रलि ( भौरि ) लेसे कमलो पर मडराते ई, उषी प्रकार कानों की 
 -बालिर्यो मुद परशिररहदीदहै। 


३१२३ अपाङ्ग ठर्थग्य 


यर शिवाजी की सेना के सुसखज होने पर यवन-रमणियो मँ तास-भाव 
का उध्य ध्वनित होनौ है । यहं मावो््य कविराज भूषण दारय की हुई 
शिवाजी की स्तुति क। पोषक है, श्रतः राजविषयक रति भाव का अरङ्ग है। 
मव-सन्धि को अपराङ्ता- 

, इपे श्माव सन्धिः अलङ्कार भी कहते ह । 

इत जात सहे न अदो ! लखिके ब्रदुगात महातप-ताप तए ; 
गिरजा-मुख की प्रिय बातत हू सौं अघात न है अति भात दिए। 
दल-वेष कौं छोड़बि की जो त्वरा अरु सेथिल सों अमियुक्त भए ; 
बह शंकर या निज किंकरः के हरिए भव-दुःख भयंकर ४ 

यद श्रीमह।देवजी की स्तुति ह । “कठोर तप के कारण पार्वतीजो के 
ग्ज्ञ कोच्तीण होते हुए देख उन्ह वर देने के लिये श्रपना कपट वेष्‌ 
छोडने की जिन्द जल्दी लगी हुई है| पवतोजी के साथ भीशङ्करकी 
( ब्रह्मचारी के क्पट-बेषमें ) जो बातंहोरदोर्हैः उसश्रानन्दकोमीवै 
छोदना नहीं चाहते ई, इसलिये उ कपट-वेष को द्ोड़ने को मी जिनश् 
सन नदीं चाहता है । एषी श्रवसथा मे फक हु सय ( शोघता ) श्रौर 
रेयिल्य भावों से अभियुक्त भरोशङ्कर मुभ कङ्करके सांषारकिदुःखोंको 
रण करं ,” यहाँ खरः मे अ्रवेग श्रोर “शेयिल्य' में धृति इन दोनों 
भावों कीजो सन्धि है बह भरीशङ्कर-विषयक रति (क्ति) भाव का 
ङ है । यद्यपि ब्रावेग श्रौर षेये पर्सर भरोधी है, किन्त॒ यों समन 
बल होने से एक से दरे का उपदन नदीं है । 


भाव-शबलता को अपराङ्गता- 
इसे ^माव-शबलताः च्रलङ्कर कहते ई । 


पट देहु लला ! करि जोरि कद बरजोरी भला न इती पकौ ; 
हम जाई पुकार गी वरपसों वदि जाङगौ नाहक दी फगसौ । 


पञ्चम स्तवक | २१४ 





लखि लोग कहा कहि है १ समु ! जगौ रिनसौं न नीत करौ ; 
हसि तीर बुलायके चीर दिए यदुवर बही भव-भीर हरे 
२४३ 
य्ह (करजोरि करैः मे दीनता; श्वरजोयीः म च्रसूया, (जाई 
पुकारदिगीः मे गवं, वरदिजाहमो कगरो' मे स्प्रतिः (लखि लोगः मे 
त्रीडा, कहा कदि मे वितकं, श्रौर श्रनीतिन करौः मे विबोध भाव 
है । इन सब भावों काएक साथ प्रतीत होना भाव-शत्रलता है यदं 
यह भाव-शबलता शीङृष्ण-विघयक रति-भाव का आङ्ग ह | अतः यहो 
भाव शबलता की श्रपराङ्गता ₹ै। 
च्मपराङ्क व्यंग्य मँ असंलद्यक्रम व्यंग्य (र, भावः रसाभास 
भावाभास, माव-शान्ति, भावोदय; मावखन्धि श्रौर भाव शब्लल ) के 
श्रपराङ्कहोनेकेजो मेद्‌ ऊपर दिखाये गये ह, उनके नाम रसवत्‌ 
` प्रेयस्‌ श्रादि श्रलङ्कार बतलाये गये ई । ङु ग्रन्थों मे इनको श्रलङ्कार 
प्रकरण मे श्रलङ्कारो के श्रन्तग॑त लिखे गये है! किन्दुये गोण व्यंग्याः 
तमक होने के कारण वास्तवे गुर्णभूतन्यंग्य हीहे। श्रल्ङ्कार तो 
वाच्यार्थं रूप हति है, न कि व्यंग्याथं । श्रल॑ङ्कारता तो इनमे नाम मात्र 
| श्र्थीत्‌ श्रलङ्कायो काधमं इनमे वल यही है कि जिस प्रकार 
च््कार दूसरे को ( शब्दाथं को ) शोभित बेरे ई; उर प्रकार.ये भी 
च्रपराज्ग होकर दुसरे ओ ( रस भावादि को ) शोभित कर्ते हं । इरुलिवै 
कान्यप्रकाश मे इन्दे गुणीभूतव्यंभ्य के शअन्तगत दी लिखिग्ये हं। 
वाच्यां मे शब्द-शङ्कि-मूलक संलदयक्रम व्यंग्य का 
अपराङ्गता-- | | 
कीन्हो मै अमन जन थानन त्यों कानन मेः 
कनक-मृग-तृष्णा सौं सति भरमाई है; 
ब्ोल्यौ बार-बार मुख बंदेदी पुकार तेती- | 
बार धार श्रखन सौं अभ्र्‌ की राई हे) 


३१५ अमपराङ्ग व्यंय ` 


कान लगे ताने ताकलंक भरता के बान , 
धीरज न ह्योँडी सारी वटना घटा है ; 

पाई है अवसय अवियामता सौं रामतासें; | 
जानकी हू माई पेन हाथ कीं पाड है" ।३४४। 


निगशा को प्रात होकर किसी राज-सेवक की यह उक्तिदहै। चैने 
रामतः--श्रीगमचन्द्रजी की खपम्रानदातो श्रवश्य प्रत्त कर क्ती, उन्होने 
सप-जोश्यंस्ियेवे समीश्य मैने भी भ्ि किन्तुवे तो जानद्ीजी 
र पिल्ल नेमे कृतकार्यहोगयेये परर मेरेहाथ कुन श्राया। 
इस प्के शब्श्-शक्तिद्रारादोच्रथं हते है! ऊपरके तीनो पद्ये में 
मगवान्‌ गमचन्द्र कै कार्यौ की शिलष्ट पदोद्वाराव्क्ता ने श्रपनेमें 
 स्प.नता दिव है| श्र्थात्‌ श्रीयमचन््रनजी ने कनक्~मृगकीव्रष्णासे 
जनस्यान नाम के कानन (वन) मै भ्रमण क्था, मै मी जन श्र्थात्‌ 
लो के श्थनों मे श्रौर जङ्गलो मे कनक (सुवणं ) की श्र्थात्‌ धन ढी 
मृगतृष्णा मे भयकता सिय । उन्होने बेदेदी क ( सीताजो का) नाम 

ककर श्थष्वों से श्रभ्रुपात ह्ुखएये, मैने भी वे-दी त्रथत्‌ ज्ञल्र 
दोः ( कुष्ठुतोज्जरूरदो) इष्च प्रश्ार कद-कृहकर दुः के श्रू बार-बार 
बरहए ¦ उन्डोने लङ्क भती ( स्वामी ) रावण के ऊपर कानः तक 
तानश्र बाण चलाएटये, श्रौर घें से बहुन-सी युद्ध की रचना रची थी; 
पने नी मतौ ॐ चने श्र्यात्‌ श्रपने मल्िर को वचनोंकेबाण्‌ सुने, जो 
मेरे निय कलङ्कः रूप थे । मँ ये घटनाय धेयं से सहता रहा, किन्तु जिसके 
लिये उन्होने ये कर्य किये ये, वह जानकी उनशे तो मिल गड, पर हाय ! 
तध दी र्हः प्राणो तक की नोबत त्रगई, पर पाई मी कदी दोय न त्रई। 








१ जिस (जनष्थाने घ्रान्तं "^" पद्य का थह श्नुवाद्‌ है, वट 
भद्ध वाचक्षति के नाम से कविकरण्टामय्ण मे ह । 


प्रल्येम्‌ स्तवक ३१६ 


यँ 'जनथाननः इत्यादि शब्दों के दो श्रथ होने कै कारण 
श्रीरामचन्द्र का साहश्य ( उपमा ) शब्द शक्ति-पूलक श्रनुरणन ध्वनि 
द्वारा वक्ता में प्रतीत होता है, इसलिये यहाँ प्रधान व्यंग्य हो सकता था | 
` छन्तु शब्द-श दि.-पूलक ध्वनि से प्रतीत होनेवाला यह साहश्य चौये 
पाद के श्रामता पाई" पद्‌ द्वारा प्रकट कर हिया गया है, श्रतः यह वाच्य 
हो गया है--छिपा हूत्रा व्यंग्य नदीं रहा है । श्र्थात्‌ ऊपर वाले तीनों 
पादोँमजो व्य॑ग्याथे द्वारा दुरे चरथं प्रतीत होते ईवे वाच्यार्थके 
पोषकदहो गए, चतः वाच्याथं काश्चंगद्ये जनेके कारण वह्‌ 
व्यग्धा्थ प्रधानता से पिरकर युखीमू व्यंग्य हो गया है । यह शब्द्-शक्ति- 
मूलक इस लिये इहे क्कि (जनयान्‌', (नङूगग-तृष्साः शमर्‌ वेदेदीः, 
श्रादि पदों के स्थान पर इसी श्रं के बोधक दुसरे शब्द्‌ बदल देने पर 
व्यग्याथं सूचित नहीं हो सकता दै । श्रौर (संलदयक्र मव्यंग्य श्रनुरणनः 
इषलिये है कि श्रीरामचन्द्रःविषयक जो वाच्यां है उसे पश्चात्‌ 
व्यग्याथ सूचित होता है । यी शब्द-शक्ति-मूलक श्रनुरणन सूप जो 
शीरामचन्द्र का उपमान भाव शओ्ोरवक्ताका उपमेय भाञ्र श्र्थात्‌ व्यंग्य 
उपमा है, वह व्यंग्य भरामता पाई इस वाच्य का श्रङ्गहोने से ग्रपराङ्ग 
-गुणीभूतव्यंग्य है, न कि वाच्यसिद्रयङ्क। क्योकि शरावता पाई' इस 
वाच्यार्थं की सिदि (जनथान-अमण्‌ः शरदि विशेषण रूप वाच्यार्थंसे 
ही हो जाती ३ै--उस्के लिये व्यंग्याथं की श्रपेक्ता नदीं रहती है । वाच्य 
पिध्यङ्कःमेतोव्यंग्याथके जिना वाच्यार्थकी सिद्धि नींदह्येती जेषा 
कि वाच्यधिद्धयङ्क के उदाहस्णों मे श्मागे स्पष्ट किया जायगा। 
अथे.शक्ति मूलक संलरयक्रम क¡ वाच्य फे अङ्कभूत 
होना- 
बिर्ह्‌-बिकल नलिनी निकट शाय, अनतत रहि रात । 
प्राद-परन सों जतन करि अव रवि इहि विकतात ॥ २९५ 


द्मनुन्य केगरिना हीमन्‌ छोड देने वाली नपिशासेस्लोगरी 


३१७  अपराङ्ग व्यग्यः 





यह उक्रिहै। दे सखि! देख सारी रात च्रन्यत्र रह कर, प्रभमत में विरह 
व्याकुल कमलिनी के निकट श्राकर, सूय श्रच पाद्‌ पतन से पेयो म भिर 
क्र या श्लेघार्थं से च्रपनी किरणो दवाय €से विकसित कर रदे ई मना रहे 
ह । याँ सूं रौर कमलिनी का वृत्तान्त वाच्यार्थं है| इष वाव्यार्थंसे 
नायक ओर नायिका का जो वृचचान्त प्रतीत होता है, वह श्रथं-शक्ति-मूलक- 
व्यंग्या्थं है । कवि ने यह वण॑न्‌ सूर्ध-कमलिनीः का किया है, पर श्वके 
दारा नायक ओ्मौर नायिक्ाके श्रङ्गार-रस काभी श्मस्वादन होता है; 
श्रतएव यहां इस व्यंग्यार्थसे उक्त वाच्याथै का उत्कषं होता ई । शब् 
बदल देने पर भी इस व्यग्यार्थं डी (नायक-नायिक्रा क वृत्तान्त की) प्रतीतिः 
हो सक्ती ईै,हसलिये श्र्थ-शक्ति -मू्ञक है ¦ यह सूर्य-कमलिनी का ब्रृतान्त 
जो वाच्यार्थ है, वह प्राकरणिक है। इष वाच्याथे द्वार प्रविदि वश नोः 
अन्यासक्त नायक ओ्रौर नायिन्न आ ब्ृत्तन्त समान व्यवहार से प्रतीत 
दोतादहै, वह व्यग्यार्थ श्रप्राकरशिक् है) श्नौर उद ( व्यश्या्थ) कीः 
प्रधानता नदीं है-केवल वाच्याथं मे श्रायोपिव होकर वह वाच्यार्थं के 
चमत्कार को बदु! देता है। इसलिये व्यंग्याथं यहां वाग्याथं का तरङ्ग है, 
श्रथोत्‌ श्रपराङ्ग-गुणीमूत व्यंग्य हे । यहां मी व्यंग्याथं की प्रतीति के प्रथमः 
दी बाच्याथ कीसिद्धि द्य जाती है, श्रतः` वाच्यसिद्धवयङ्ग नहीं हे। 
ध्वमाशोक्तिः अलङ्कार मे यदी च्रपराङ्ग-गुरीमूतव्यंग्य होता है, क्योकि 
समाखोक्कि मे वाच्य च्र्थं की प्राघनतां रहती है| श्रपराङ्ग व्यंग्य 
अप्राकरणिक से प्राकरणिक श्रथ की प्रतीतिः नहीं होती है, च्रतएकः 
इसे श्रप्रस्ततप्रशंखाः अलङ्कार का विषय न समभना चा दिये । 


(३) वाच्यसिदध.यङ्ख-व्यग्य 


जो व्यंग्य वाच्याथे की सिद्धि करने बाला हेता ३, उसे 
वाच्यसिद्धयङ्क कहते है । 


पञ्चम्‌ स्तवक ३१८ 





जलद्-भुजग-विष विषम अरति बिरदहिन दुखद्‌ अपार | 
अरति अलस चित-भरम हू करतु मरन तनछार । ३४६ 


श्र्थात्‌ मेध.रूप भृलङ्ग ( सपं ) का विष च्रर्थोत्‌ जल१ श्रत्यन्त 
विषम है। वह वियोगियों को विषयों से विरक्त करनेवाला एवं 
उनके श्रालस्य. चित्त-्रम श्रौर मर्ण का कारण है--शरीर को जला 
देता है य॒यौ मेषको सपं कदा है | यह र्थं तब तक सिद नीह 
सकता है जब तक विष श्र्थात जल यें विष ( ज्ञहर) की व्यज्चना नहीं 
होतीहै। विष का श्रथ जल हो जनेप्र श्रभिधा सुक जाती है, 
दोर व्यञ्जना द्वारा विष का व्यःग्याथ जहर प्रतीत होने पर वाव्यार्थं ङी 
सिदि दहो जाती है श्र्थात्‌ यद्य व्यंग्यार्थं द्यी बास्याथं को सिद्ध करताहै। 


“करत प्रकास सु दिसिन कों रदी ज्योति अतिजागि; 
है प्रताप तेरो चपि ! बेरी - वंस - दवागि ।*३९७(६०) 
यह राजा के प्रति कवि को उक्ति दे रजन | सारी दिशाश्नों 
को प्रकाशित करनेवाला तेय प्रदीप्त यश शकर्रोंके वंके श्य 
दावानल ह' । यँ प्रताप शो दावानल कहा गया दै} जङ्गल में लगने 
वाही श्रग्निको दावानल. कहते ई; श्रतपएव जब तक लङ्खक्ञ की तरह 
 जलनेवाली कोई वस्तु न कही जाय, तथ तक प्रतप को दावानल कदना 
सिद्ध नदीं हो सकता है। बंस पद्‌ बोस शरोर कुल्ल दोनों का वाचक 
है । उसका अमथ नेरी शब्द्‌ की समीपता के कारण कुल हो जने पर 
अभिधा सक जाती हे । तदनन्तर व्यग्यसे शन्‌ -कुल सँ बो के जंगल 
की प्रतीति होती है, शरोर इष्के द्वारा प्रताप को दावानलं कहना सिद 

हो जाता है; चरतः यह मी वाच्यसिद्धयङ्ध व्यग्य है। 

 श्रपराङ्ग व्यम्य श्रौर बाव्यसिद्धयङ्क व्य॑ग्य मे यह मेद दहै कि 
 शत्रपराङ्ग-ग्यण्य' मेँ व्यंग्य द्वारा वाच्यार्थं को सिद्ध करने की 


 शविषका श्रथ जल मभीहै। 


३१९ अस्फुट ठ्यग्य्‌ 





श्रपेत्ता नहं रहती ईै--पररौ व्यंग्य, वास्याथं का केवत उतृषक | 
होता दै । चिन्त्‌ वच्यरिद्धयङ्ग-व्यङ्ग मे वाच्याथं की सिद्धि करने के लिये 
व्येग्याथं की श्रपेक्ला रहती है । 
(४) अस्फुट व्यग्य 
जशो व्यंगयार्थं स्युटप ख्य से प्रतीत नदीं होता दहो 
उसे अस्फुट व्यंग्य कहते है । | 
अन देखे देखन वचँ देखे शिछ्ुरन भीत ; 
देखे बिन, देखेह पे तुमसोँ सुखन नदिं मीत ।३४८ 
मित्रके प्रति किसी की उक्ति है-- “जव श्राप नदीं दौखते ई--दूर 
रहते ई -तब तो रापो देखने ढी उत्कट इच्छा बनी रहती है 
इसलिये सुख नहीं मिलता । जब श्राप टष्टिगत रइते ई --खमीप१ रहते 
ह--तत पुनः वियोग होने का भय रहता है । श्रत्व नतो श्रापको 
भिनादेवे ही सुखैः श्रौर न देखने पर दीः । यदं त्रपि सदैत्र समीप 
दी रहिए यह व्यंग्य है, किन्तु इषङको प्रतीति बड़ी कठिनता से होती है | 
रतः स्फुर ह। | 
शानि सिंगार हृत्तास बिजास अत्रास तें पीतम-बक्त पधारी ; 
देह कौ दीषत्ि एेनी लसे जिह देखत दामिनि कोटिर बारी। 
गे हं ज।इके अदर केकरपैकरराखिले आर सुरी; 
भेचकी हेरि दसी विलो तिय भीतर भोन भयो रंग सारी ।" 
२४९ 
यद भभ च" श्रौर “बिलखने' मे स्या व्यग्यहे, सो सुट प्रतीव 
नहीं होता है । बहुत कठिनता से इष के कारण (किलकिञ्चित्‌" भाक 
सूचित होता है, श्रतः अस्फुट है | 


धल चम स्तवक ३२० 
(५) सन्दिग्धप्राधान्य व्यग्य 


नं रेता निर्णयनहो सके कि वाच्यार्थं मे चम 
[भ ॐ (चे ९, 

त्कार अधिक हेया व्यंम्याथेमें १ वहं सन्दिग्धप्राधान्य 
व्यंग्य होता है । 

उगत ही ससि उदधि ज्यों कष्युदक धीरज छोर ; 

निनयन तब निरखन लगे उमा-बदन की ओर ।३५० 

कामदेव द्वारा बसन्त क्रतु का श्रावि्माव शिया जाने पर पार्वतीजी 
के सम्मुख भ्रीशिवजी कीजो श्रवस्या हुई, उसकः यह वर्णन है) 
श्री शिवजी का पार्वती के सम्मुख देखनाः वाच्यां है श्रर श्रन्य 
च्भिलाषां” व्यंग्याथ है| इन दोनों ही र्थो मे समान चमत्कार है। 
यँ व्यंग्याथः की प्रधानता दहै या वाच्यायै की १ यह सन्देह दीः रहता है; 
इस लिये सन्दग्धप्राधान्य व्यर्थ है। 


(६) तुल्यप्राधान्य व्यग्य 


जो व्यंग्य वाच्याथं फे समान होता है, उसे तुल्य- 
आधान्य व्यंग्य कहते हं । 

्िभ्रन को अपराध नहि करिबो ही कल्यातु ; 

परसुराम दे मित्र पे दुमेन इदि है जाल ।३५१ 

 रात्षषों के उपद्रवो से क्रोषित परश्ुरामजी का रावण के पास भेजा 

हु्रा यह सन्देश है | भ्राह्मणो का श्रपराघ ( तिरस्कार ) नहीं करने मे 
ही वम लोगोंकाक्ल्याण है, मै परशुराम तुम्हारा मितरदरः किन्तु 
यदि तम ब्राह्मणों पर श्राक्रमग करोगे तोहम दमन होलार्येगेः 
यह वाच्याय हहे । व्यंग्य यह हैक यदि वम लोगों पर निग 


काकाज्तिप्र व्यंग्य 
= 


ज्ञा! तो सारे राच्स-कुल का सर्वनाश समभना' । यहां व्य स्य प्रो 

वायाः दोनो प्रघान ई--दोनो मे समान चमस्कार है अतः तुल्य- 

प्राधान्य ज्पग्य हे) । 
(७) काक्छाल्चिप्त व्यंग्य 
काङ्‌' द्वारा आदिषु व्यंग्य काद्वादिप्र कदा 

जाता ह । 

काकुः एक प्रकार की उक्ति होतीदहै, जिकके द्वारा के दण 
शब्दो का र्थ वक्ता के क्डने के साथ ही वाच्याथ के विपरीत 
र्थ से बदल जाता है| यह ठ्यश्य गौ इसलियेहे कि सहजदीम 
तत्काल जान जिया जाता हे । 

“जो हरि कों तजि आन उपासत सो मतिमंद फजीहत दोह ; 
इयौ अपने भरतारहि छोड भदे विमिचारिनि कामिनि कोद । 
“सुन्द्र' ताहि न आद्र जान फिर विञुखी अपनी पति खोड ; 
चूड मरे किन द्रप ममार का जग जीवत है सट सोदे ¢ 

ना २३५२८५०) 
कहा जग जीवत है सठ सो$ ? यद काद्ु-उक्िदै। इसे कने 

क साथ ही "वह जीटा नदीं ह' ( जीताह्श्ना दही मराद) यद व्यस्यथ, 

ओ वाच्याथ से विपरीत है, प्रतीत होने लगता इे। 

अंध-सुत कौरबन सारे सत वंधुन कः क 
हके क्र -मत्त कहा युद्ध म प्यार ना १ 
करिके कवंघ ताहि स्ध्रसौंजु पीवे काज 
दुभसासन इर दू सों रक्त कौ निकारो ना । 
मारौ ना सयोधन हू बिदारौ ना उशू कदा १६ 
मेरी वा प्रलिज्ञा ह की अवज्ञा विचारों ना £ 








१ काकु उक्ति दवाय खिचकर श्राया हृश्रा। 


पंचम स्तवक ३२२ 
करो क्यों न संध पाँच भामन प्रबंध शूप, 

भूपवो तिहायोःहै न चाये हँ निषाौँना! 

३५३ 

कौरवो से णोँच गोव लेकर सन्धि करने की बात सुनकर सहदेव 

के प्रति कूपित मीमपेन की यड उक्तिदै। बाग्याथं भँ कोरवों कोन 
मारने क लिये श्रर सन्धि क्रनेके किये कहा गया है| छिन्तु जिघ 

भीमसेन ने दुर्योधनादि एक सो कोर्वभ्राताश्रों को मारने की, दुशासन 
के रुधिर पीने की श्रोर दुर्योधन ङी उरू मङ्ग शने की परतिज्ञा कीथी 
उसके दाया यह कथन सम्भव नहीदहो सशता | यदहोँ क्रोध ॐ श्रवश्‌ मे 
कृरठ की एक विशेष ध्वनि द्वार) कटे हुए च्या मै कौरव-बन्धुश्रौको 
न मारूं" इत्यादि काकु-उक्ति के वाच्याय रूप प्रर्नके साथ दही तच्छाल् 
यह व्यंग्याथ श्रादिप्तदो श्राताः दहै रि षै कोरव-गन्धुभ्रों डो श्रषश्य 

मारूं गाः इत्यादि । श्रतः यई काकाचिक्त व्यंग्य है। 


ध्वनि-प्रकरण में पदिते काङुःवेशि्ठय व्यंग्य में 'काकुः-उक्तिके 
कारणु ध्वनित होने बाले व्यंग्यकोष्परति कहा गयादहैश्रोर यँ इसे 
गुणीभूतव्येग्य माना गया है| इता कारण यह है कि काकु-उक्ति ३ 
वाच्याथं रूप प्रशन के खाथ) निषे्रास% व्यंग्य तत्काल जान जिया जाता ३ 
श्रोर वाक्य पूराहो जाता दै, उशके पश्चात्‌ ज कोड दुरा व्येग्याथं 
न हयो वहाँ गुखीमूतव्यंग्य होता ३ । सिन्ध आङु-उक्तिके प्रश्न का व्यंग्याथे ` 
रूप निग्रेव सूचित हो जाने के पश्चात्‌ भी जदं श्रन्य व्यंग्याथंकी 
ध्वनि गिकलती है श्रौर जो तकाल प्रतत नदीं द्ये सङ्तो--विल्षम् स 
कान्य-पर्मज्ो को दी प्रतीत होती दैव ककु-वेशिष्ठय व्यंग्य होता हे। 
इसका विशेष विवेचन पिते काङवेशिष्टय व्यंग्य मे कर चुके है१। 


१ देखो पृष्ट ६४। 


३९३ 


(८) श्रसुन्दर व्यंग्य 


व्यग्याथं कौ अपेता जह वाच्याथं अधिक चमत्कारक 
होता है, उसे असुन्दर व्यंग्य कहते हैँ । 


उड़ विहग वन-कुज मे वह्‌ धुनि सुनि ततकाल ; 
सिथलित तन विकलित भई गृह-कारन-रत बाल ३५४ ` 


 श्समीत के वन-कुञ्ञ मे पक्वियों के उड़ने के श॒ब्श सुनकर धर 
के कामम लगी ह्वै नायिका व्याकुल हो गई" । इस वाच्याथमे श््केत ` 
किया हृश्रा प्रेमी ङुज्ञ मेंप्हुच गया च्रौरनायिकान जा सकी यद 
व्यंग्यार्थं है । वाच्यां मै पक्लियों ॐ शग श्रवण्‌-साज्से खरे श्रज्ञो मे 
शिथिलता श्रौर विकलता हो जानेमेजेघा चमत्कार है वेषा इत 
व्यंग्याथ मे नदीं है, इसलिये श्रयुन्दर व्यंग्य है। 


गुणीभूत व्यग्य के मेह की संख्या 


ध्वनिके जो ५१ शुद्ध येश्होते ई; उनम से वस्त से श्रलङ्कार 
व्य॑गय' के निम्नलिखित ६ मे€ छोड देने पर रेष जो ४२ मेद्‌ रहते ईह 
वही गुणीमूतव्यंग्य के शुद्र मेद देते ई- 


र स्वतः सम्भवी वस्त से व्रलङ्कारठ्यंग्य~-पदगत, वाक्यगत 
रौर प्रजन्धगत । 

२ कवि-प्रोदोक्ति षिद्ववस्तु से श्रलङ्कारठयंग्य--यद्गत, वाक्यगतं 
श्र प्रबन्धगत । 


३ कवि-निव्द-पात्र की प्रोदौक्ठि-सिद्धवस्त से श्रलङ्कार व्यंग्य 
` पदगत, वास््यगत श्रोर प्रबन्धगत | 


पञ्चम्‌ स्तवक ३२४ 


ये नौ मेद गुणीमूतव्यंभ्य के नहीं हो सकते । स्योकि प्रथम तो 
वस्तु रूप वाच्याथं की च्रपेत्ता बाच्यार्थका श्रलंङ्कार स्वतः दी अधिक्‌ 
चमत्कारक होता है, क्योकि अलङ्कार की योजना दही इसलिये की जाती 
है । दुसरे, व्यग्य होने पर श्रलङ्कार का चमत्कार श्चौरभी बहु जाता 
है  छतएव व्यंग्य-श्रलङ्कार गुणोभूत नही हो उक्ता? | 


गुणीभूत व्यङ्ग के उक्त ४२ शुद मेद्‌, श्रगूहुश्रादि श्राठो प्रकारके 
होते है| इस प्रकार गुणीमूतव्यङ्ख के ३३६ शुद्र सेद्‌ होतेह । ३३६ 
शुद्ध मेषो के, परस्पर मँ एक दूसरे से मिश्चित होने पर, (३२३६ से १२६ 
गुणन करने पर ) १११२,८६६ मेद होते है । ये १,१२.८६६ मेद तीन 
प्रकार के संकरश्मौर एकष्कारकी संसृष्टि मे से ( चारके गुणन करने 
पर ) ४,५१,५८४ सङ्कीरं ( मिश्रित ) मेद होते दै । श्रौर इनमे ३३६ 
शुद्ध भेद ओद देने पर ४,५१,६२० रुणीभूतम्यङ्ध के भेद होते है। 


ध्वनि श्रौर गुणौभूतव्यग्य के भिश्चित मेद्‌ 


सजातीय से सजातीय के मिश्रण से श्रथात्‌ ध्वनि से ध्वनि, गुणीभूतं 
व्यंग से गुणीमूतव्यंग्य श्रौर अलङ्कार से श्रलंकार का जिसः प्रकार 
मिश्रण होकर मेद उत्पन्न होते है; उसी प्रर विजातीय से विजातीय के 
{ प्रिश्रस होने से (जेस ध्वनि से गुणौभूतव्यज्ग एवं श्रलंङ्कार ॐ मिलापसे) 
असंख्य मिभित मे दो जति है। 


ध्वनि से ध्वनि के सजातीय मिश्रण के अर्थात्‌ चनिगी संखष्टि 
श्रौर संकर के उदाहरण ध्वनि प्रकरण मे दिलये जा चुके ई। 
१ “ठयज्यन्ते वस्तमात्र ण॒ यदालंकृतयप्तदा ; 
भ्‌ वं ध्वन्यङ्गता तासं कोच्यवृत्तेस्तदाश्रयात्‌ ।' 
--चतध्वन्यालोक २।३२ 


३२५ भिश्चित भद्‌ 


ध्वनि के साथ रुणीमूतव्यंग्यके मिभरण॒ (संकर) का उदाहरण 
८उदजघननपरसकरनः ( पष्ठ ३०५ ) है । उसमे करण-रस ढी प्र- 
“नता को लेकर ध्वनि है, श्रौर श्ङ्गार-रस डी गोणता को लेकर गुणीभूत 
व्यङ्ग है, ओ्रौर इनश श्ङ्गाङ्गी भाव संकर है। 
ध्वनि के साथ अलङ्कारके मिश्र का उदाहरण (करके त्सं 
लु कपोलन की * ” (पद्य.सं ° ३७२) है । उसमे श्लेष) रूपक ग्रौर व्यतिरेक 
ये तीनों अलङ्कार विप्रलम्भ-श्ङ्गार के श्रङ्गहोने के कारण श्रघलदयक्रप- 
व्यंग्य ध्वनि श्मौर अलङ्का का श्रङ्गाङ्खी भाव संकर रहै । | 
शुणीभूतव्यंग्प के साथ अलङ््‌।र के मिश्रम का उदादस्ण-- 


“बेटी जहौ गुरुनारि समाज मे गेह के काजमे है बस्त प्यारी , 
देख्यो तद बनते चलि आवत नैदक्मार कुमार विहारी । 
लीद सखी करकंज मे मंजुल मंजरी-बंजुल कुज चिन्दारी 
चंदमुखी मुखचंद की काति सों मोर `क च॑द्-सी मर निहारी! 
३५५६) 

यर्शँ कुञ्ज मे मिलने का सङ्केत करके नायिका कावना 
-सकना' व्यंग्याथ है । इस व्यग्या्थं से वाख्या्थं त्रधिक चमर्कारक ३ै। 
श्रतः गुणीभूतव्य"ग्य है| नायिका के मुख की म्ज्नानताको प्रभात के 
चन्द्रपाकीनजो उपमा दी गई है, उसमे उक्त व्यग्यार्थकी पुष्टिहोतरी ईै। 
इस प्रकार गुणीभूतव्य ग्य का उपमा श्रङ्कार श्रङ्ग हो जाने से गुणीभूत 
-व्य"ग्य ग्रौर श्रलङ्कार का श्रङ्ाङ्गी भाव संकरहै। 

द्सी प्रकार श्रन्य मिश्रित मेदोंके उदादर्ण होते र| विस्तारमथ 
से श्रधिक उदाहरण नहींदिए गए) 


ध्वनि रोर गुणीमूतव्यंग्य का विषय विभाजन 


दीपकः शरोर (तुल्ययोगिता श्रादि श्रलङ्कासे मँ वाचक शब्द्‌ के 
अभावमंजो उपमा राहि श्रलङ्कार व्यंग्य ष्ये हैः वे गुणीमूतञ्धरय 


पंचम स्तवक ३२६ 





होते है । बाच्याथ-ग्रलङ्काों मे जो श्रलङ्कार ध्य॑ग्यः रूप हेते § 
(श्रलङ्कायों की ध्वनि निकष्लती है श्रौरजो ध्वनि-प्रकरण मे दिखये जा 
चुके ह ), वे प्रधानता से ध्वनित होते दै, श्रोर इसलिये उन्हे ध्वनिका 
मेद माना गया ह किन्त दीपकः त॒ल्ययोगिता च्रादि में जो उपमा श्रादि 
व्यंग्य होते है, वे प्रधानता से ध्वनित नद्दींदोते। दीप दिम उपमा 
श्रादि जौ व्यंग्याथं रदते दहै उने ज्ञान केचिन दही द्दीपकः श्रादि 
्रलङ्लारंकी रचना के चमत्कार ही आस्वाद शा लाता है--दयेग्य 
रूप से ग्हरवाल्ते उपमादि तके दुर जानेकी श्राव्श्यकला ही नर रहती 
है । वहोँकवि का तात्पयं व्युगथाथं मेनहीं हेता रहै} ध्वनिकार कां 
कहन! है कि वाच्याथं के श्रलङ्कार मे त्रन्य श्रलङ्कार की प्रतीति हने 
पर भी जह उस--श्रन्य शलङ्कार-ड प्रतीति मे क्वि का ताल्पय्‌ 
नहीं होता वह ध्वनि नदह होती ३ ^ | 


शब्द्‌ दाग स्प्टकर दैनेसे व्यग्याथं दी रमणीयता कमदो जाती 
है श्रतः जो ठथग्याथं शब्द्‌ द्वारा स्पष्ट कर दिया जाता है, बह गुणीभूत 
हो जाता है । जेसे- 


गोपराग-हत दृष्टि सों क्कु न सकी निहारू ; 
स्वलित भई हौ नाथ ! अब पतितन लेहु उधार 


पतितन लेह उधार ? देषु अवलंबन केसव । 
सरन आप ही एकः खिन्न सब अवलन को अव) 
यों सलेस कहि वचन सुखद्‌ भृदुः सरख यग-श्रत ; 
मुदित किए दलालः बाल दग-गोपराग-हत ।३५६ 





१ श्रलङ्कारान्तरस्यापि प्रतीतो वत्र मास्ते; 
तत्परत्वं न काठ्यस्य नासौ मारो ध्वनेय तः ॥7 
~ - ध्वन्यालोक 2 । ३० 


३२७ ध्वनि मौर गु° का विषय विभाजन 





श्रोकृष्ण के समीप गई हुदै किसी गोपी को दुर खड़े हुए ओीकृष् 
मर श्नन्य मोपका भ्रम ह्यो गया । श्रीकृष्ण के समीप पर्हंचने पर उस गोपी 
की श्रीनन्दनम्दन के प्रति यह उक्ति है-द्दि केशव, गो-पराग श्रथातू 
गोश्रो केखुरो से उडी हुई धूल्तिसे दृष्टि घुचली द्यो जानेसे मैं स्पष्ट नी 
देख सकय श्रौर मागं मूल गद ह| सुभः भयकती हुई कों श्राप सहारा 
दीजिये । श्राप दी दुबलों के शरण्य ई" । इस प्रकार श्लेष से मधुर वाक्य 
कहकर बरजागना ने शरीनन्दनन्दन को प्रदन्न क्र लिथा । यह वाच्याथं है | 
मे व्यंग्यार्थं यह है कि भ्मेरी दृष्टि गोप-राग श्रथात्‌ किरी अन्य मोप 
केरागसे हत ( भ्रान्त) दो जानेसे मै कुछ देख न सकी--च्रापको 
पहचान > सकी- इसलिये तै स्खलित दो गद हू-रमैने मूल की दै- 
द्रव आपके चस्णोमे गिरी हृदं राप मुके स्वीकार करं । खिन्न 
द्रबलाश्रों के (काम-तक्च रमखियोंके)श्रापदही एकम शरण्य ईः 
यह व्यंग्याथं (सलेश' पद द्वारा प्रकट कर दिया गया है | रतः ठ्यगय्‌ 
द्धी रमणीयता क्म दो जाने से वहइ युणीमूतव्यग्यहो गया है) यदि 
यह .सलेश' पद न होता तो यह ध्वनि दहो सकती थी। 


गुणीभूत होकर भी च्य भ्य रस श्रादि के तात्य प्र ध्यान देने से 
ध्वनि श्रवस्था को प्राप्त हो जाता है^। 


यँ प्रश्न यड होता है कि जब रस श्रादि के तात्पय पर ध्यान देने 
से गुणीभूतव्यग्य को भी ध्वनि समस्ता जायगा, तों गुखौमूतन्यस्य का . 
को$ व्षिय ही नदीं र्देगा १ इसका उत्तर यह है किध्वनि या गुणीभूत 
का निर्णय इनकी प्रघानता पर ही निर्भर है} रसासक वणन मे जरह 


[ताक कक 


१ ^प्रकारोऽ्य गुखीभूतछ्यंग्योऽपि ध्वनिरूपताम्‌ ; 
घते स्सादितावपर्थपययांलोचनया पुनः । 
--ष्वन्यालोक ३ ¦ ४६ 


'्पल्वम्‌ स्तवक ३२द 


-वयंस्वार्थं की प्रधानता होगी) वहा उपकी ध्वनि संज्ञा होगी, शरोर जहाँ 

व्यर्याथं प्रधान नदीं होगा, वदँ बह गुणीमूतव्यःग्य हो होगा । त्रथत्‌ 
ध्वनि श्रौर गुणीभूतव्यग्य; इन दोनो मे जहाँ जिसका माना जानां 
-युक्ति-युक्त शो-जिखमे श्रधिक चमत्कार दो--वर्हं उसी को मानना 
-चाहिये--वेत्र नि नदो + । 


देखिये- 
कूलन को गजर गुदि लाल ने प्पारी को बाह्यो कराह्वो धारन ; 
देरत म सुख वैँ निकस्यो तव भूलिके सौति को नाम च्रकारन। 
हास हृलास गयो उड़ भामिनि बोलि कच न कियो जु उचारन ; 
-भूमि लगी पद्‌ सौ ज॒ ङरेदन ओर लगी अंबा दग ढारन । 
२५७ 
करिबे को सिंगार बिदा के समे हुलसाय दिये सजनी मिली आई ; 
-पद-पंकज मँङमर्दैदी को स्वाय सखी इक यो किक मुसकाई । 
पिय सीस की चंद्कलला छुहिबो करे आसिषये हे दमारो सदाई ; 
स्ख तेन कषयो कटु पै गिरिजा मनि-माज्ञ को ले तिहि ओर चला । 
३५८ 
तालयये "का विचार करने पर इन दोनो पदयो मे श्ङ्ारर जरी 
खपज्लना रै । क्योकि यद्यं पहले पद्य मेँ माव-शान्ति श्रोर दुसरे प्य 
जड़ा, च्रवदिस्था, दैष्य श्रौर गवे-भाव ध्वनित होते ई, अ्रतः श्रसंलद्य- 
कऋम-व्य"ग्य ध्वनि रै। किन्त ध्बोलि क्छ्न सियो जु उवार शरोर 
धुख ते न क्यो क्कु इन वाभ्यों दवाय भाव-शान्ति प्रोर ब्रीडा श्रादि 


= गजि 





१ भप्रसेदस्यास्य विषयो यश्च युक्त्या प्रतीयते । 
विधातव्या सद्येन तत्र ध्यरनियोजना 
| --वन्यालीक ३।४० 


३२६ बिषय विभाजन ` 
व्यंग्याथंके माव दष्टो गदर, त्रतएय उनको भनि संजा न रह 
कर श्रम्‌ गुणो-मूच्यग्य प्रघानहो गया दै। 
 इशी प्रर जँ रसादि ठ्यग्यार्थं केवल नगरी श्रादि के वंन के 
ंगदो बते ईः वँ मी गुणीभूतव्यग्य ही समभना चाहिए । जते 
नीवो अर थी-शिथकल्ित जद्य चीर विबाधसे के- 
खेंचे जाते चपल कर से कामनयागी-प्रियों के । 
वे भोजो ही-विषशः मणि के दीप चारै बुश्नाना ; | 
ह्मे जाता हे तरिफल उन ॒चृणे सुष्टो-वलाना 1३५९ 





यदं सम्मोगश्रज्ञार अ्तङरापुरी के वणन का आङ्ग रहै, श्रतः 


गुखीयूतच्य्‌ग्य है । 





षष्ठ स्तवकः 


~ 


युत्‌ 


काभ्य का श्रास्मा रसहै। गुण रष केःध्मं है! श्र्थात्‌ सुण रषमें 
इहते ई । गुण रस के श्रन्तण््ध धमं है श्रौर श्रलङ्कार रस के ध्म नहीं 
ह । इसलिये श्रलंङ्कारों के पले गुणों के विषय मँ विवेचन भिया 
जाना समुचित हे । 

शुः के महस्व के विषय मे भगवान्‌ वेदठ्यास श्राज्ञा करते ई कि 
गुण^रदित काव्य, श्रलंङ्कार युक्त हाने,पर भी, आ्आनन्द्‌-प्रद नदीं होता ई । 
जेसे कामिनी के लालित्य श्रादि गुणरित शरीर पर हार श्रादि आम्‌ 
धृ केवल भार रूप होते ई ।१ 


गुण का सामास्य लक्षण 


ञ्य फे धमं एवं उत्कषे फे कार्ण है अर जिनकी 
रस ढे साथ अचल स्थिति रहती है, वे गुण कदे जाते दै । 





१ (त्रल्‌ कतमपि प्रीत्य न कार्यं निगुशं भवेत्‌ ; 
 वपुष्यललिते स्रीणां हारो भारायते परस्‌ । 
1 |  ~श्रग्निपुराणः २४६।१ 


३३६ सु 


प + 


ससे शूरता श्रादि चेतन श्रातमा के धमं ह उसी प्रकार माधुयं त्राहि 
गुण काव्यके श्रातमा रस के धम ई। इसलिये गुण रषके घमः 
हे गये ह । । 


"गुण" को रस का उत्कर्षक कहा जाने का कारण यह दै कि इसे 
दोष का श्रभावहै। क्षी वस्वुका उत्कषं तमीहो सकता है जक्‌ 
उसमे कोई दोष नदीं होता ई । 


 शुणः रस के साथ नित्य.रहने वाले ई । जहा र की स्थिति होती 
है, वहं गुण, रक का त्रवश्य उपकार करते ई । इषलिये रस के साथ 
गुण की श्रचलस्थिति कदी गई दै । 


रसयुक्त काव्य में दी गुण रहते ईै- नीर कान्य मे नदीं । सुङ्मार्‌ 
वर्णवि नीसख काव्यको मी लोग "मधुरः कह देते ई, जन्तु एेषा कहना 
ञ्रोपचारिकि ह जेते शोयादि गुण श्रासना के घमं ह, किन्तु किसी व्यक्ति 
म वस्ततः शरत न रदने पर मी केवल उखके शरीर की स्थूुनता देखकर 
श्रदूरदशीं लोग उसे शुरवीर कट देते ई । इसी प्रर जिनको बु सस- 
विवेचन तक नहो पर्व छकती दै, वे लोग वणु-रचना ( पक्-सद्रू ) की 
श्रापात रमणीयता देलकर नीसख न्यको मी माधुय-युक्त कान्य कह 
देते है । श्राचार्यं मम्मट का मत है जि वास्तव मे माधुयं च्रादि गुण 
केवल वर्णस्वना के श्राभित नदीं ई किन्तवे रस, केषमं ह श्रौर 
समुचित वर्ण्‌, समास श्रौर स्वना दवारं व्यञ्जित होते ह! परिडितराज 
जगन्नाथ वर्णरचना मे भी गुणो कौ स्थिति मनते ई 1" 





(कि 


१ प्तथाच शब्दाथयोरपि मःधुयादेरीदशस्य सत्वादुपचारे नेवं 
कल्प्य इति त्‌ माहशाः--रसगङ्खाध्रः प्रथम अननः पष्ठ ५५। इखं 
विषय का विस्तृत.विवेचन हमारे “संश्कृतवाित्य का इतिहासः के द्वितीयः 

भाग में किया गया हे। 





1 
४1 

1. 
१९५ 





भि स्तव | दर 


गुण श्रीर अ्रलङ्कार 


गुण शरोर श्रलङ्कार दोनों ही काञ्प के उरञ्चऱ दै | किन्तु हृ 
सामान्य लद्णों पर ध्यान देनेसे इनका भे स्पष्ट होजाता ६ै। 
शुण' रस के धमं है, क्योकि गुण रस के साथ नित्य रहते ई।ए 
च्रलङ्कर रसःरदित--नीर प काठ्प में मो रहते ह । "गुण" रख का स 
उपकार करते रै, पर (ग्रलङ्कार'रख्के साथ रहकर कमी रसङेउप- 
कारक हाते ई श्रोर कभी उपकारकन होकर प्रद्युत त्वुं भीह्े 
है । इनके कुर उदाहरण. देखिये- | 


रस श्रौर श्रलङ्कार 


“हँ ही रज ब्रदावन मोही म बसत सदाः 
जमुना-तरंग स्यामरंग अवलीन की; 
चहँ मरोर सुन्द्र सधन षन देखियतः 
कुञ्नि मं सुनियतत गुञ्जनि लीन को | 
श्वंसीवट तट नटनागर नटतु मो, 
रास के विलास की मधुर धुनि बीन की 
अरि रही भनक बनक ताल ताननि कीः 
तनक तनक तार्मे खनक चुरीन की ५३६०८९५ 


यँ (तरंगः, रग, 'कुञ्ञनिः, 'गुञ्लनि', नन, (नक! इत्या 
भँ श्रनुपास शब्द का श्रलङ्कार दै1 यह शब्दालङ्कार पदतले तो शब्शं गर 


` श्रलंकृत करता है-- उनकी शोमा बदाता है- तदनन्तर श्रःगार-रष मर 


उपकार करता है, स्योकि श्रनुस्वार की श्रधिकता श्ङ्गार-रस व्यञ्जक दै। 


-चिन-चिन विष की-षी लहर बदृत-बदत ही नाहि; 
लगी निगोड़ी लगन यह खोडी टत नाहि ।२६१ 


३३३ रस चर अलङ्कारः 





यहो लगन को विष की सी लर! कहने में “उपमा' श्रलङ्कार है । 
यह श्रलङ्कार श्रथ को श्रलंक्ृत करता हन्ना रस का उपकार करता है; 
क्योकि लगन को--पूर्वानुराग को--विंषके समान फेलने की उपमा 
देने से ्रिधलम्भ श्ङ्ार का उत्कषं होता है। श्रतः यँ अरथालङ्कार 
उपमारसका उपकारकहे। ४ | 


जब रसातमक कान्यसे श्रलङ्कार का समावेश उचित श्रवसर प्र 
क्रिया जाता है, श्रौर उसका चन्त तक निर्वाह नदीं शिया जाता, 
श्रथवा निर्वाह शिया भी जातादैतो श्रलङ्कार को प्रधानता न देकर उसे 
रसा श्रह्गभूत रक्खा जाता दहै, उसी श्रवस्थामे त्रलद्कारः रसकाः 
उपकारक हो षकता है । जेते- 


“वाद्यो ज पे जो ऋन मधघुपुर-बासिनि को 
तासौ ना उपाय काहू माय उमहन कौं; 
कहे “तनाकरः विचारत इती दीं हम 
कोञ सुभ जुक्ति तासौ सुक्क दह रहन कँ) 
किन्यो उपकार दौरि दौऽउनि अपार अथौ, 
सोई भूरि भारसौं उवारता लहन कँ; 
ले गयो अक्र.र क्र.र तव सुख-मूर कान्ह, 
आये तुम आज प्रान-व्याज उगहन कँ ३२६२८१४) 


यदय उद्ववजी ॐ प्रति गोपाङ्गनाश्रो दी इस उक्तिमे “सुख-मूर 
कान्ह श्रोर शरान व्याजः मे रूपक श्रलङ्करहै। इस रूपक द्रवाय यहाँ 
विप्रलम्भ श्ङ्ार गी.पुष्टिष्टोनेके कारण "रूपरू प्रधान न रहकर विप्र. 
लम्भ श्ङ्ञार का गर्ग हो गया है | श्रतएव उचित अवसर पर समावेशं 
यि जाने के कारण श्रलङ्कार यद रत का उपकारक है। 


८ दोऽ, चाह भरे कघू चाहत कद्यो, करै न; 
नदि. जाचक सुनि सूम लो बाहिर निकसत बैन १३६३८२५) 


ष्ठ स्तवक २३४ 
नायक श्रौर नायिका के वचनो को यहो जो सूम की उपमा दी ग 
है, वह श्रङ्ञाररसमे ब्रीडा-भाव की पुष्टि करती; श्रतः उपमा 
उचित श्रवसर पर उपयोग क्या. जाने के कारण य्ह उपमा अलङ्कार 
प्रधान न रहकर श्रृङ्गार ससक श्रङ्ख होकर रस का उपकारक हे । 


“्होठन बीच हसे बिकसै चख भह कस कुच-कोर दिखावें ; 
बान-कटान्ञ को लच्छं करे, परतच्छं ह ओर क्यों दुरि जवे । 
छह छवावे छबीली न आ पुनी लाल नवेल्ते कौं यों ललचावै ; 
हाथी कों चाबुक को असवार ज्यों साथ लगायकत हाथ न चावे । 


३६४ ( ३८) 
य्ह नायिका को जो चाघ्ुकं खार की उपमा दी ग्द, व्ह ` 


पूर्वानराग-श्रद्धार की पुष्टि करती; चश्रतः यहो भ्ये उप्मा लंबर 
श्रद्धभूत होकर रस का उपकारक दै । इषके विपरीत~~ 


राहू-तिय को कीन्ह हरि रति-सुख चु'बन-सेस 
 आलिंगन ते हीन दही चक्रघात आआदेस ३६५. 

यहाँ मगवान्‌ विष्एु के रेश्वर्य का वशेन है, श्रतः देव-विषयक 
रति-भाव है । पयांयोक्ति ° ्लङ्कार के चमत्कार ने दस भावकोदवा 
दिया ह । राहु के धिरच्छदन को सीधी तरह से न कहकर भडःग्यन्तरसे 
( दरे प्रकार से ) कहे जाने मे पयायोक्ति का चमत्कार प्रघानहोजने 
के कारण रति भाव गौण हो गयाहै | इस प्रकार श्रलङ्कार की प्रघानता 
होना रस के प्रतिकूल्न दै | 


कितिति भि मेमि 0५४५ 


१ श्रमृत दान के समय भगवान्‌ ने मोदहिनील्पमं राहुदेत्यश 
-सिर चक्रसे काट कर उस्कीलखरीका रति-सुख केवल चु बन-मा्रदही 
कर दिया सिरफे नीचेका शरीरन र्नेके कारण श्रालिङ्गन-युखं 
-नहीं रदा । 
२ पर्यायोक्त मे किसी बात को सीधी तरह से न ककर भङ्गघन्तर 
` ५ धुमो-किंराकर दूसरी तरह से ) कहौ जाती ३। 





३३५ | रस ओौर अलङ्कार 


किसी च्रवसर पर ग्रहण श्ियि हुए श्रलङ्कार को रस की श्रनुङलता 
के लिये छोड़ देना दी उचित होता ३ । जेसे- 


तू नव-पञ्लव रक्त दिखातु रुयेहू प्रिया-गुन रक्त ललाषतु; 
धावतु तो पे सिलली्रुल त्यों कुषुमायुप्र-प्रेरित मोहू पे आ्रतु । 
कामिनि के पद्-बप्तसोतू जिकत्तात र मोहू रो मोद बढ्ावतु ; 
पतु असोक रुमे स-सोक यही समता अपनी नर्हिं पावतु,। 
३६६ 

शरक्त', शिलीमुखः च्रादि हिल यसे यदह श्लेष श्रलङ्कारकी ' 
स्चना प्रारम्भ की गई थी । वियोग शृङ्गार को पुष्ट करने के ज्ये चौथे 
चर्ण मे श्रशोर, श्रोर “ख षठोकः शअश्लिष्ट पदोका प्रयोग करे श्रन्तं 
म श्लेष श्रलंङ्कार को छोड़ दिया गया ३। यह रसानुकूल होने से रष 
का उपकारक है । 

किसी श्रवसर पर रस की श्रनुकरूलता क लिथे श्रलङ्कायोंका 
श्व्यन्त निर्वह्‌ न करना उचित होता है । जेमे-- 


“आए भोर गोर्विद्‌ विभावरी विताए अंत); 
ध भूरमति कति गति आलस अतुल तें ; 
नेन सूपकाले बेन कदृत कद्ध के कष्ट ; 
सिथललित अंग रति-रंग के बहुल तें। 
१ वियोगी पुरुष की श्रशोक दृक्ष के प्रति उक्ति ३ै--ततू नवीन 
पत्रोंसे रक्त (त्रष्णवणं) दैः भो च्रपनी प्रिया के गुणोंसे ङ्क 
( श्रनुरक्त ) हँ । तमः पर शिलीमुख (गङ्ग) श्राते है; मुक्कपर भी 
काम के शिलीदुख (बाण) त्रतिर्दै।तू कामिनीके चरण के श्राव 
से प्रुल्लित दो जाताहै, मुरे मां बह त्रानन्द-प्र् ई) इम दोर 
मेये खभी समानता होने परममी एक बड़ी त्रहमानता यहदहैकिदू 
अश्योकं है, किन्तु म सशोक--प्रिया के वियोग से शोकाकुल हँ 


बश्च स्तवक २३६ 
मदन दली-सी छैल-छल सीँ छली-सी दीसी 
सूखत अधर घने सवास की इ्लुल ते 
बाहु-बह्वरी के खास पास में फसाय बाल ; 
गाल गुलचावत गुलावन के गुल तें २३६७८१२) 
नायिका की बाहु-लतामेपाशकाजोश्रारोप किया गया है, उस 
रूपक का श्रर्न्तं निर्हि नदीं कियाग्या है यह उचितदहै। क्यों 
किपाशमे बोंघनेके रूपक कोट करने के लिये यदि उसके श्रनुरूलं 


श्रन्य सामग्रियों कामी वणन विया जाता तो रस-मङ्खहो जान 
द्मनिवायं था । इसके विपरीत-- 


“मुरली सुनत बाम काम-जुर लीन भई; 

धाइ धुर लीक सुनि विधी बिधुरनि सौ; 
पावस नदी-सी यह पावस न दीसी परे, 

उमड़ी असंगत ॒ तरगित उनि सों 
लाज-काज सुख-साज बंधन समाज नचि? 

निकसी निसंक सचे नरह गरुनि सीँ ; 
मीन-ञ्यों अधीनी-गुन कीनी खेच लीनी देव 

बंसीधर बंसी डार बंसी के सुरनि सा ।*३६८(२० 


य वशीमे (मुरली) म बंमीका ( मह्वल्ली मारने के यंत्र ` 
वड्स का ) आरोप करने मे रूपक है। इस रूपक का गोपियोँ को मीन 
की उपमा देकर श्रन्त तक निर्गह कयि गयाहै। यह्‌ रसके प्रतिकूलं 
है, भ्योकि बंसी ( बडिस ) द्वारा मीनोंका प्राण॒ नष्ट होता है। इसं 
प्रकार श्रप्रासङज्ञिक श्रलङ्कारोौ का निर्वाह करने में रस भङ्ग हो जाता हे। 


 रसात्मक काव्यमें यदि किसी श्चलङ्कारकाश्रःत तक्‌ निर्वाह करना 
शछ्रमीष्टहीदहोतो ओ्रौचिःरय का विचार ्खङ्र द्रल्ङ्कार को वर नीय रङ 
के श््ञभूतरर्खा जाय तमी बह रस्का उष्कारक होता है। रे- 


३३७ रस ओर अलङ्कार 





माधवी की लतिकान बनी जु कलिंद-सुता-तट मंजुल कु जन ; 

क्वेहलयान की कूज जँ मधुरी मधुपावलि की मद्‌-गु जन । 

लै बनसी बनसी समकै मधुराधर के मधु सौं मनरजन; 

श्रीर्नेदनंदन ने धुनि की नज-बालन मानमयी मःख-भंजन । 

। ३६९. 

मुरली को थँ भी बंसी ( मच्छी माग्नेके यन्त्र)को उपमादी 

गई हे, भिन्तु इस उपमा का श्रन्त तक निर्वाह करनेके लिये गेपी जनः 

केमानको मीन कल्पना किया गया है- न कि सान्तात्‌ गोपियों को। 

गोपाङ्खनाश्रों के मान कामुरली की ध्वनि से नष्ट होना सुसङ्खत है|. 

यहो उपमा श्रृङ्गार रस की पुष्टिकारक होनेके कारण रस को ्रङ्गभूतः 
ह| ग्रतः रख की उपकारर हे । 


श्यामायों मं मदुल-वपु को, र्ट भीता-समीःमे? 
चन्द्राभा म॑ वदन-छवि को; केश बहती म॑ । 
श्र -भंगी को चल लहरि मँ, देखता मानिनी में 
तेरी एकस्थल सशता हा ! न पाता कहीं में ।३७० 


मेषदृत मेँ विरही यक्ञ द्वारा श्रपनी प्रियतमा की श्यामा { प्रियज्ख- 
लता) श्र'दिमे उपा की गहै है । इस साहश्य का श्रन्त तक निर्वह 
क्या गयाहै। जिन्त यँ महाकवि कालिदास ने इस साटृश्यकोः 
विप्रलम्भ-श्रगार का श्रङ्गभूत बनाए रक्वा है। 


५“ किप कि मंत्र मुरली के सुख जंत्र कीन्ही, 

प्रेम परतंत्र लोकन लीक ते लाई है; 
तजे पति, मातः तातः, गात न संमारे कुल- 

वधू अधरात ` वन-भूमिन अुलाईे ह) 
नाथ्यो जो फनिंद इट्रजालिक गुपाल गुनः 

गारड सिगार श्पकला अङुलाई है ~ 


षष्ठ स्तवक ३३८ 


लीलि-लीज्ति लाल दग मीलि-मीलि कादी कान्ह 
कीलि-कीलि व्यालिनी-सी वालिनी बुलाई है ।» 
| ३७१२०) 
इस वणन मे मुग्लीकी ध्वनति म मनम्बका च्रारेप किया 
गया हे । गोपाङ्गनाश्रो को व्यालिनी कीडउपमा देकर हस रूपक का 
श्मन्त तक निर्वाह किया गया है) इम्के द्वारा विप्रलम्भ-शृज्लार की 
पुष्टि होती हे । यहोँ सपक श्रलङ्कार विप्रलम्भ काञ्रङ्धतना हुश्रा दहै, 
श्रतः यहां श्रलङ्कार ऋ निवाह करिया जाना रष का उपकारक है। 


इसके सिवा श्यङ्ग(र-रस मे, विरोषतया विप्रलम्भ-श्रङ्गार ये, यमक, 
-सभङ्ग-रलेष एवं चित्रचन्ध श्रलङ्कारों के समविशमे इन अलङ्कायेकी 
ही प्रधानता ह्यो जाती है, श्रौर इनके चमत्कारमे बुद्धि के संलग्न हो 
जाने से बणनीय रस" का तादश श्रानन्दानुभव नदीं हो सकता^ | 
शृङ्गारम्‌ काव्य मे, विभावादि के श्रायोजन मे यमक श्रादि की रेमे 
श्रलङ्कारोँं का काकृतालीयः निष्पादन (स्डि) हदो जनेमे तो कोई 
इानि नहींहे, किन्तु श्रग्रह-पवङ श्रलङ्काोका श्रप्रासङ्किक समावेश 
कयि जाने मे रस श्रास्वादनीय नदीं रहता । देवखिए-- 


कर के तल सों जु कपोलन की पतरावलि भजु भिटाई रद्यो 

चुनि स्वासन सीं अवसन को ले सुधा-र्स मोजु मनाई रद्यो । 
लगि कंठ ढरावतु स्वेदहु त्यों कुच-मंडल चार्‌ हिताय रह्यो ; 
-यह्‌ रोष कियो मनभावतो तू? नहि प्यारी ! मे तोहि सुदाय रद्यो । 


१ “व्वन्यालमभूते श्रृङ्गारे यमकादिनिजन्धनम्‌ ; 
शक्रावपि प्रमार्िस्वं विप्रलम्भे विशेषतः / 
--्वन्थालोकं २।१६ 
-२ . विना यन्न के स्वयं -। 


हथेली पर कपोल रक्खे हुए ई, दी्धं॒॑निस्वासोंसे श्रघर शुष्को 

रटे है, परस्वेद्‌ टपक रहे है, करट श्रवस्द हो रहा दहै, श्रौर हिचक्यों. 

से हृदय उद्धुत रहा है; रमी ` कुपित नायिश् के प्रति नायक की उक्ति 

है-पतूने श्रव श्पना प्रियतम क्रोषहीकोत्रना लिया दै, क्योडि वह 

-तेरे कपोलौ की पत्रावली मिय ण्डा है, निष्वासोंसे श्रघर-रख पान कर 

राह) कण्ठ से लगषटर ( पद्‌गद्‌ र्ठ हो जाने ते ) प्रस्वेदं हया रहा 
है, ग्रोर कुच-मरुडल को हिला रहा दै 


यहं प्रियतम द्वारा किए जाने बले कार्यो ी शिलेष्ट ( दयथक् ) 

-शउ! दारा क्रोध मे समानता दिखाई जाने मे श्लेष च्रन्ङ्कर ह | क्रोध 

मे प्रियतम का श्रते कयि जनेय रूपक श्ररङ्कर मीदहै। द्केक्रोध 
मेरे से अ्रधिङ प्रिय, इत कथन मे व्यतिरेक अलङ्कःरमी ह) ये तीनो 

श्रलङ्कार यहाँ वियोग-श्ङ्खार के वणन मे श्रनायास बिद्धहो गर दै- 
इनका श्राप्रह-पू्वक समावेश नहीं किया ग्या है| त्तः यह श्नके 
द्वारा रव के अआनन्दानुभव में कुद बाधा उपह्थित नहीं होती दै, प्र्वुत 
-ये परियोग-श्रज्ञर कफे पोषक होर रसके अङ्गदो जने के कारण 

सके उपश्चरक द । इसके विपरीत -- 


देखी सो नजु दी ष्टरि सोनजही से अंगः; 
दुति लपटजु पट सेत हू करति बनोदी रंग ।” २७३२९) 


समे 'सोनजुदी' पद्‌ के यतककी प्रघानता ने नायिक-वणनालमक 
-श्यृङ्गारनरत यो दबा दियारै। 


“वस न चलत तुम सों कदू बस्त न हरहु. दरि लान ; 
वसन देषु जज मोहि चवर बसन देहु व्रजराज! 1३७४ 
१ व॒मसे कुछ बख नहीं चलता? बस लञ्जाका हरण मत करिए 
प्रन मेँ बसने दीजिये, श्र व्रीं कादे दीजियै। 


छ स्तवक | ३४५ 








गोपीजनों की इस उक्ति मे देन्य सञ्चारी की व्यज्ञना "वसनः पदके 
यमक द्वारा दब जनेसे व्रलङ्कारके प्रधान होनजानेके कारण यद्य 
यमकः शब्द्‌।लङ्कार रस का श्नुपकारक होगया है; 


“देखत कषु कोतुक इते देखौ नेक निहारि 
कृष की इकटक डटि रही टिया ऋअरंशुरिन रि ।*२७५८२९& 


नायक के प्रति नायिका के पू्नुराग का स्खी द्वारा वणेन दहोने से 
यहीं शृङ्ार-रसहे। ष्टः की करै बार श्रवृत्ति होने से देकानुप्राष 
श्रलङ्कार भी है। यह शन्शलङ्कार रस का उपकारक नही, प्रत्युत श्रपक्ष 
करनेवाला है, क्योकि ८2 वणं की स्चना श्रङ्गार-रत के विरद है । 


रस-रहित श्रलङ्र- 


“दुसह दुराज प्रजानि को क्यों न बहे दुख न्द ; 
अधिक श्रैधेयो जग करत मिलि मावस रवि चंदं ।*३७६(२€); 


यहाँ पूर्बादधं की सामान्य बात का उत्तराद्धंकी विशेष बातसे 
समर्थन किया गया, श्रतः श्रथोन्तरन्यास श्रलङ्कार है, जिन्तु यहो 
कोई रस की व्यञ्जना नहीं । श्रतः स्पष्टहैकिरसके चिनाभी श्रलङ्कार 
की स्थिति' हो सकती है । 


इन उदाहर्णो से स्पष्ट दहै कि श्रलङ्कारकारसके साथहोनाया 
उनके द्वारा रस का उपकार होना नियत-निव्य-- नदीं है । जिख प्रकार 
योग्य स्थान. धर धारण क्रिये हुप द्दारंश्रादिमूषणोँसे शरीर कीशोभा 
होती च्रवश्य है, पर इनङेन होने परमभी शरीर की कृद्धः, दीनता प्रतीत 
नदीं होती । श्ी प्रकार रस भी प्रसङ्धानुकूल प्रयुक्त शि गए श्रलङ्कारो से 
श्रलंङरत- शोभित~ श्रवश्य होता है, पर उनके न हेनेसेभीरसकीं 


इख हानि नदीं होती है । किन्तु शुः रस के साथ श्रनिवायं रहते ह ^ । 


गणो की सख्या 


गुणो की संख्या के विषय मे मत-मेह्‌ है । श्रीमरत मुनि ने ्स गुर 
चतलायै हैर | श्राचायं दरुडी ने गुणो की संख्या श्रौर नापतो भरत 
सुनि के श्रनुखार ही लिखे है, हिन्त उनके लिखे हए गुणो के लक्तण 
भिन्न हउ | वामनाचायं के श्ननुसार शब्दकेदश शरोर श्रथ के दश गुण 
होते ड । महाराज भोज के मतके श्रनुसार गुणोंश्ीसंख्याश्रौरभी 
श्रधिक है^। किन्तु भामह के मतानुखार श्राचायं मम्मट ने केवल तीन 
हयी गुण मने है, शरोर श्रन्यशेष गुणोमेसे ऊुछ कोतो इन तीनों 
गुणो के श्नन्तगत बताया है श्रोर रेष कोगुणदीनदीं माना है, उन्द 
शोषो के अभाव रूप बतलाये ईः | श्रीमम्भटके इस मतके प्राय 
सभी उत्तरकालीन साहित्याचायों ने स्वीकार क्या है। इन तीन गुणों 
के नाम ईै-- माधुयं, श्रोज ग्रौर प्रसाद | 





१ यह विषय बहूत विवादास्पद है । उपरोक्त वित्रेचन ध्वन्यालोक 
शरोर काव्यप्रकाश के मतानुसार है । दके विशदः विवेचन के लिये 
इमारा संस्छरृतसादहिव्य के शतिहास का दूसरा भाग देखिए, 

२ देवि नाय्यशाल्र, निणयषागर-सस्छरण, श्रध्याय १५}. 
&2-१०३ ५ 

३ देखिए, काव्यादशं, परिच्छद्‌ १ । ४१.६३ । 

४ देखिए, कान्यालङ्कारसृत्र-त्रधिकरण ३ श्रध्याय प्रथम श्रोर दितीय। 

५ देखिए, सरस्वतीकण्ठाभरण; निणयठागर-संस्करण, प्रथम्‌ 
 षरिष्डेदः; पृष्ठ ४२-७३। ` 
£ देखिप्र काव्यप्रकाश श्रष्टम उल्ला । 





(१) माधुयं गण॒ 


जिस कान्य-स्वना पे अन्तःकस्ण आनन्द से द्रवीभतः 
हो जाता टै, उस्र स्वना मँ भाधुयं गुण ह्येता है । 


दरवीमूत काश्चथंहै चित्तका आद्र दयो जाना-पिघल् जाना 
काठिन्य+ दक्षत्व ° अर विक्तेपञउ चित्तवृत्तियो फे न होने पर रति श्राहि 
के स्वरूप से श्रनुगत श्रानन्द्‌ के उन्न होने के कारण माधुर्यं गुण-युक्क, 
रसके श्रास्वाद््न करने से चित्त पिधल जाता है| यह गुण सम्भोग- 
 शृङ्गारसे कर्णम, करुण से वियोग-सङ्गार मँ, श्रौर वियोग-श्ङ्गार 
से शान्त रस मेँ श्रधिष्ाधिक होता हे। यों श््लार का कथन उप्रलक्ञण- 
मातरर, श्र्थात्‌ श्ृद्धार के च्माभास श्रादिमे मी माधुयं गुण होता है। 

टट, ड, द को छोर स्गशं वरे ( रथात्‌ क,ख, ग, ष. 
ङ, च, छ, ज, क, जः ण्‌, त, थः, द्‌, ध, नःप, फःव, म, म), वर्गन्तः 
वणं (ङ) ज, ण, न), म) से चुक्त अर्थात्‌ श्रनुस्वार-रुहित वर्णु ( जसे 
श्रङ्ग) रञ्जन, कान्त, कम्प ); हृस्व र" श्रौर श; समास का त्रभावः. 

१ किसी प्रकारका श्रविश न होने पर शनाविष्टचिन्त की स्वभाव- 
सिद्ध कटिनता को कारिन्य कहते ह । यह्‌ चित्तवृत्ति वीर श्राहि रसो 
मरेहोतीहै। 

२ क्रोध शरोर अ्रनुतापश्रादि के कारण चित्त का दीप्त रोद्र आहि 
खों मे रोता दहै। 

३ विस्मयं श्रोर हास्य श्रादि से होने वाली चित्त की श्रवस्थाकोः 
विन्तेप कहते हँ । यदह श्रद्युत श्रोर हास्यश्मादि सोमे हेती है। 

४८,८, ड) दढ का बार-जार प्रयोग द्या जाना माधुय रणमः 
दोष मानागयादहैन कि ईन वर्णो का सर्वथा श्रमाव। | 
| कसेः तकके वर्णो ढी व्याकरणम स्पशं संच्चाहै। 


३४३ माधु खु 





त्रथवा दो-तीन या त्रधिक से श्रधिक चार पद मित्ते हूए समास, त्रोर 
मधुर कोमल पद स्चनां ये सब माधुयं-गुण के व्यज्ञक ई । उदादरण- 
अलि-पु जन की मद्-गुजन सौ, बन-कुजन मंजु बनाय रद्यो ; 
लगि अंग ` अनंगतरंगन सौ, रति-रंग उमंग वरदाय र्यो | 
बिकसे सर कंजन कंपित के, रज्ञ रंजन ले चिरकाय रद्यो ; 
मलयानिल मंद दसौ दिसि गै, मकसर्द अमंद फलाय रद्यो ¢ 


शसम प्रायट, ठ, ड, ठ; रहितस्पशवणदहं। पुज गुज) श्रंगः 
मंद शरोर कंप त्राहि शब्द्‌ वर्म केश्रन्तके वर्णौसे(ज,ङ,न,मसे) 
युक्त ईै-- स्वानुसवार ई । ° हृष्ठ है । मद्गु जनः, वन-कुजन श्रादि मे 
छोरे-रोटे समास ह ¦ श्रतः यहो माधुर्य-गुण की व्यञ्जना हे । 


(२, श्रोज्ञ गुण 
जिक्ष काव्य-स्वना के रवण से भन मं तेजं रत्पन्‌ः 


होता है, उस स्वना में ओ्रोज गुण होता है । 

सके द्वारा चित्तं {उवलित-खा दो जाता है अथीत्‌ त्रोज गुण से 
युक्त रस के ऋस्वादन से चित्त मेँ श्रावेग उत्पन्न होता है । यह वीर~रख 
म रहता 8 । वीररस से बीभत्स मेँ श्रौर बीम से रौद्रम इसकी 
 श्मधिकाधिक स्थिति रहती है । - | 

` कवग श्रादि के पले श्रौर तीषरे वर्णः का, दुसरे श्रौर चौथे वर्णौ ` 
के साथ क्रमशः योग होना श्र्थात्‌क,च श्रादि का, ख, छु ्रादिके 
साथःजेसे कच्छ, पुच्छ, ग, जः श्रादि काध, भ, के साथ जसे दिश्य 
जुष्भः, ८” का वर्णो के . ऊपर श्रौर नीचे श्रधिक प्रयोग, जेसे वक्र 
च्रथ+निद्रा,र, ख, ड, ढकी श्रधिकता, बहूत से पद्‌ मले हए लम्बे 
समास शरोर कठोर वर्णो ी सचना श्रोज गुण को व्य्क करते है । 

धकरद्ध इ प्रवद्ध वोर जुद्धत विशद्ध गतिः 

उद्धत च्रिसुद्ध नरगके उमंगमें; 


अट्ठ स्तवक हष 


प्रबल सुमह टद दंव करकटरत है 
र 
दपं ओ उचहैजोम संगमे। 
भिंडिपाल पट्टि सपरिव ओ, पान सूलः 
कटत कडाका दे डाक, लागि जंगमं 
सिकबिहारी' वीर रंचहू न लावे पीर, 
वीरन के प्रान कदि जात तीर संग म ।*३७८८७४२) 


य “कद श्रोर ध्रब्ञ' मे रकार मित्ता हुश्रा है! वबु, 
हद” 'भट्‌ढ' त्रादि में पहले वेणं के साथ इसी वगं के दूषरे वणं 
मिलि हुए ई । टवं ढो त्रधिकता हे, ग्रौर कठोर रचना है । 


इसके िवा रष-प्रङ्रण म रोद्र श्रोर वीररवके जो उदाहरण दिए 
-गप ई, वे श्रोज गुणयुक्त दै । 


(३) प्रसाद गृण 


सुखे ई*धन मे रग्नि कीं भोति, अथवा स्वच्छं व्र मे 
जलं को भतिजो गुण तसव्काल चित्त म व्यप्दहो 
जाता हे बह प्रपाद गुण है। 


प्रसाद गुण से युक्त रस के आस्वादन से चित्त विकषठित हे 
जाता है--खिल उठता है। 


| यद्‌ सभी सोमे शरोर सारी स्चनाश्रों मेहो सकता है। शब्द 
सुनते ही जिसका अथ प्रतीत हो जाय) रेवा सरलश्रोर सुबोध प 
प्रसाद गुण का व्यञ्जक होता है । 


धश्रीरामचंद्र कृपालु भजु मन हरन, भव-मय दारुनं ; 


| अलख तनो चय. ` छ चता सवा यनद । 


ॐ भरसादं गख 





कंदपं अगनित अमित छत्र नव-नील-नीरज सुन्दरं ; 
पट पीत मानु तङड्ति-रुचि घुचि नोमि जनकसुतावरं । 
भजु दीनर्वंघु दिनेस दानव-देत्य-बंस-निकदनं ; 
रघुनद, श्मा्नदकंद, कोसलचंद;, दसरथनंदनं । 
सिर सुकट कडल तिलक चार उदार अंग विभूषनं ; 
आजाचुमुजः सर-चाप-धर, संप्राम-जित खर दूषनं । 
इति वदत “तुलसीदासः संर शेष-मुनि-मन-रंजनं ; 


यह सरतत सुबोघ शरोर मृदुः ( मधुर) पदावली-युक्त बडी सुन्दर 
श्रसाद्‌गुण-व्यञ्ञक रचना ३ । | 


गत जव रजनी हो, पूवं सन्ध्या बनी हो ; 

उङ्गण त्य भी हों, दीखते भी कही हों। 
अदलः मधुर निद्रा चाहता चित्त मेरा; 

तव पिक! करती तू शब्द प्रारम्भ तेय।. 
अति सरस सुरीला शब्द सोदयं गाती; 

रसिक जन समी कीनींद्‌ तूहे ह्युटाती\ 
-मनहस्ण सनाके माधुरी वो प्रभाती; 

असलितचित कोभी सत्यदही दहै लुभाती। 
विहग सब सुनाते प्रायशः शब्द प्यारे; 

उस समय दिखातं शब्द-चातुयं सारे । 
रव तव्‌ उनके वे यर्थ हे तू बनाती ; 

जब पिक ! अपनी तू चातुरी है दिखाती। 
सघन उपवनों मे, वाटिका मं कभी तू्‌- 

गिरिसरित-तयों के प्रान्त मं भी.कभीतू( 
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सुरभित हरियाली हो जहो दीखती तु; 

सु-मधुर मतवाली क्रूक को कूजती तू । 
सष्टदय जन तेरे शब्द से है लुभातेः 

कवि जन गुण तेरे नित्य सानन्द्‌ गाते। 
बस अधिक कहें क्या मान काफी. यदी तूः 

अनुपम गुणखवाली भाग्यशाली बडी तू ।दे८्णे) 


माधुयं ्रादि गुखो की व्यञ्जना कै लिये वणंरचना श्राह के उक्त 
नियम सर्वत्र एक समान है । किन्तु वक्ता वाच्य; रथे, श्रभिषेयश्रौर 
ग्रबन्ध-- महाकाव्य या नारक--की विशोष-विशेष अवस्थाके कारण 
उक्त नियमो के विपरीत मी कर्ही-कदीं दण, समास शरोर रचना की 
जाती है। जैसे श्राख्यायिका मे श्रङ्गारःर के वणंन मे भी कोमल पश 
वज्ञ नद्य होती ह । कथाम रौद्र रख के वशेन म भी श्रत्यन्त उद्धत 
बं श्रादि नहीं होते दै, शौर नाटकादि मे रद्र रस मे लम्बे समाव 
श्रादि नक्ष होते है| निष्कषं यह है कि उचितश्रनुचित का विचार 
करके वादि का प्रयोग किया जाता है। 


यद्य माधुयं श्रादि गुणो के व्यञ्चक वण प्व स्चनाकेनो 
` उदाहस्ण दिखाये गये है, वेदी वण -प्वनि एवं रचना-ध्वनि फ उदाहरणं | 
ह । बेदमीं गोडी श्रौर पांचाली १ रीतिथों को रचना कहौ जाती है । ये 


[वा 


१ इन रीतियो को भरी मम्मट ने उपनागरिका, परुषा श्रोर कोमला- 
बृत्ति के नामसे लिखा है) इनमे माधुयं गुण व्यज्ञक वर्णं श स्वनाष़ो 
उपनागरिका, श्रोज ुणःव्यञ्जक वर्णो की रचना को परुषा श्योर इन 
दोनों मे प्रयुक्त वर्णो से श्रतिरिक्त वणो डी रचना को कोमलादृत्ति बत 
ज्ञाया गया है (देखो, काव्यप्रकाश, श्रष्टम उल्लाख ) } श्राचाय वामन ने 
"कान्यालङ्कारसूच्ः मे रीति को बड़ी प्रधानता दीहै। उसने कान्यका 


३४७ प्रसाद्‌ गुण 


रीतियोँ गुणों के श्राभित ई। श्गुण' रस के धर्म श्रौर नित्य सदचारी 
हने के कारणं वणं एवं रचना मे गुण श्रोर रस की व्यज्ञना-धनि-एक 
ही खाथ होती दै। जब तक रस में रहने वाक्त गुणों ऋ स्वरूपः न समशः 
लिया जाय, उनके ( गुणो ॐ ) व्यञ्जक वणं एवं ग्चना के स्वरूप का 
ज्ञान नदीं हो सकता । इसीलिये ध्वनि के प्रकरण ( पेज २८१ ) मे षण, 
ग्चना की ध्वनि के उष्टाहरण छठ स्तवक मे दिखलाने को कहा गया है। 





श्राप्मा रीति को दी बताया है इस विषय का श्रालीचनात्मकं विस्तरत 
विवेचन मने संस्छृतसाशिव्य के इतिहासः के द्वितीय माग मे रीति 
सम्प्रदाय के श्रन्तरत किया ह) 





सप्तम स्तवक 


"~~ 








दोष 
काव्य मे शगुणः च्रादि -काहोना श्रावश्यङ़ है, पर उससे कीं 
धिक उसका निर्दोष होना आवश्यक है । 
जिष प्रकार सुन्दर शरीर श्वेतकरुष्ठ के एक हौ चिहसे दुभग ह 
जाता है उसो प्रभर येह्ि-ते '्रनोचिस्यः क इरण काव्य मी दूषित 


डो जात। है । करण यहद @ि दोष न्यक श्राश्ाह म उदे उसत्र 
कर देता ह२। 


दोष का सामान्य लक्षण 


मुख्य अथं का जिषे अपक्ष ह्यो उपे दोष कहते है । 
मुख्य अथे । कवि जिघ वस्तु मे जं चमत्कार दिखाना च।हता 


वही मुख्य श्रथः होता है । जँ रस श्रोर भाव च्रादि में सर्वोत्कृष्ट चम्‌ 
स्कार होता है, वहाँ रस भाव श्रादि मुख्य श्रथ दै । ज्य वाच्य श्र्थमे 
उरङृष्टता होती है वर्ह, वाच्य श्रथः श्रौर जहाँ शब्द मे उक्कृष्टता 
होती है बहोँ 'शब्द' मुख्य श्रथ समना चाहिये । र, माव श्रादिका 
उपकारक होने के कारण वाच्यार्थं को श्रोर रस, माव श्रादि तथा वाच्या 
का उपयागी होने के कारण शब्द कोमी यहं मुख्याथं माना गया ह 





१ श्लथाद्रपुः सुन्दरमपि शिवतरेणोकेन दुर्भगय्‌ । 
२ “उद्व गजनको दोषः--श्रग्िनिपुरण । 


३४९ श्रद्‌ "दोष ५ 





श्रतएव शब्द मे, वाच्यार्थं मेँ श्रौर रघ, माव श्रादि व्यंग्याथे में दोषदहो 
सकता है| फलतः दोष भी सामान्यतः तीन मेदो मे विभक्त ई-- 
( १) शब्द-दोष, ( २) श्र्थ-दोष श्रोर (३) रख दोष। 

अपक्ष } अपक्षं तीन प्रकार से होता ३--(८ ९) काव्यके 


ग्रास्वाद ( श्रानन्द्‌ ) के सङ जनेसे, (२) काव्य की उक्ृष्टता को 
नष्ट करने वाली किसी वस्तु के बीचमेंच्राजनेमे, श्रौर ( ३) काव्यः 
के श्रास्वाद मेँ विक्तम्ब करनेवात्ते कारणो की स्थिति हो जनेसे। इन 
तीनोंमे एक मी ज्शंँदहोता है वै दोष त्रा जातादै। काव्यप्रकाशे 
७० प्रकार के दोष बताए गए है--३७ शब्द के; ९३ श्रथ के श्रोरं 
१० रत के। 
शब्द्‌-दोष 

वाक्य के श्रथ काः बोध होने के प्रथम जो दोघ प्रतीत होतेह 
वे शब्द के श्राभ्ितह) श्रतःवे शब्द्‌ के दोषर्है। शब्द के दोष-- 
( १ ) पदांशगत; (२) पदगत श्रौर (३) बाक्यगत होते द\ इनके 
मेद इख प्रकार ईै-- 

( १) श्रति-कटु । कानों कोश्रप्रिय मालूम होने वाली कठोर 
वर्यो की रचना होना । जेसे-- 

कातौर्थी , तव होगी; मिलि जब प्रिय आय ३८१ 

यह विपरलम्भ-श्ज्ञार का वणन है । (कातार्थी' पद श्रुति-कटु है! 
इसमे कठोर वणौ की रचना नियम विख्ढ है । यह दोष श्रङ्गारादि कोमलं 
रसोमे शै होता हे । वीर. रोद्ध श्रादि रो मे रेते प्रयोग पे दोष नदी, प्रसयुतं 
गुण ह । धयमकः श्रादि अलङ्कारोमे भी रेसे पदोँके प्रयोगे दोष नद्य 
भाना जाता है। 


१ कृतार्थी | 


३५० 


(2) | च्युतसंस्कार | व्याकरण के विदध पद्‌ का प्रयोग होना } ञसे- 


द्वंद को प्रबंध त्योँदही व्यंग नायिकादि मेद्‌; ` 
उदहीपन भाव अनुभाव पति बामा के ; 

भाव संचारी अस्थाई रस भूषण हूः 
दूषण दूषण जो कविता ललामा के । 

काव्य को विचार ^भानु' लोक उक्ति सार कोष 
काठ्य-परमाकर मं सानि काव्य सामा के ; 


कोबिद कवबीसन को कष्ण मानि भेट देत; ` 


अंगीकार कीजे चारि चाँडर सदामा के ।" 
३८३२८१३) 


यहीं चरसथाईै' प्‌ मे च्युत.संस्ार दोषदे। स्थायी का श्रपभ्रंश 
ज्रजमाषा मे शथायीः हो सक्ताहै। पर श्रत्थाई तो श्रस्थायी या श्रस्थिर 
काही श्रपभ्रंश हो सकता दै, न कि स्थायी का। 
(३) अप्रयुङ्ग | तरभरचलित प्रयोग किया जाना । नेसे 
पुत्र-जन्म उत्सव समय ससं कीन्ह बह गाय ।३८३ 


दान के श्रथ मे स्पशः पष्‌ का यहा प्रयोग किया गया है। यद्यपि 

स्पशं काश्रथेदानमीदहै१ | परदानके श्रथ मे इसका प्रयोग काव्यो 
देखा नदीं जाता ३२ । ग्रतः काव्य मं रे प्रयोग दोषं पाना गया है। 
(४) असमथ । तमी श्रथ की प्रतीति का नहीं होना । जंसे-- 

कुञ्जहनन कामिनि करत ३८४ 

यदो पमन के श्रथ में (हननः पद्‌ का प्रयोग किया गय) हे। यद्यपि 

१९ विश्न णनं वितरणं सशंनं प्रतिपादनम्‌ । --च्रमरकोष । 

२ भीमद्धागवतमे दान के श्रथ में शेः का प्रयोषहै। ङिति 

 प्रुराणादि श्राषेअन्थो मे वह दोषनहीं हो सकता है। 


इ ` शब्द दोष 





धन्‌ घात का गति श्रथ मीदै१। किन्त हनन प कौ सामथ्यसे य्ह 
धमनः श्रं प्रतीत नदीं हो सकता है । 
(५) निहतार्थं दो ब्र्थोवे शब्द ऋ श्रपरसिद्ध. श्रथ रमे 
प्रयोग किया जाना | जसे ~ 
यमुना-संबर विमल सौ; इूटत कलिमल कोस ।३८४ 


यद्यपि शंबर पद जल का पर्यायवाची हैर श्रोर यँ जल के श्र्थ 

मृ ध्शंबरः शब्द क, प्रयोग सिया गया है। छन्तु कान्यरमे शंबरं का 

प्रयोग शंबर नामके श्रषुर के्तियेद्ी होतार! ग्रतः "शंबरः शब्द्‌ 

उसी श्रसुरके नाममें प्रायः योगरूढ है} जलं के अथं मं यद शब्द्‌ 

श्रप्रसिद्‌ है । उप्त श्त्रपरधुक्कः दोष एकार्थ शञ्शमे होता है, पर 
यह दोष श्रनेका्थी शन्दमे होता है| इन दोनों मे यदी मेददै। 


(६) ्रनुचिता थे | अमीष्ट श्रथ का तिर्कर करनेवाला | 
प्रयोग किया जाना । जेसे-- 
हके पसु रन-यज्ञ भै, अमर होदि जग सुर ।३८६ 
शुर-वीरों को पशुके समान कहने मँ उनङ़ी कायत्ता प्रतीत ` 
होती है, क्योकि यज्ञम पशुस्वेच्छा से न, किन्तु परव होर 
मसते ई । शूरवीर उस्ाह-पूवेक स्वेच्छासे स्ण म खट होते ई। 
छ्रतः शर्वीरो को पशु कोसमतादेनेमे श्रमीषट श्रथ का ्र्थात्‌ उनकी 
उल्कृ्टता का तिरस्कार होता हे। 


(७) निर्न । पदति ॐ किये श्रनावर्यक पद्‌ ऋ 
प्रयोग शिया जाना । जेसे- 





९ इन्‌ िखागत्योः । , 
२ नीरचीराबुशम्बरम्‌ । 





सम स्वत्क दशे 


आन्नश्रवाल शिखिपिच्छं म्रसून-गुच्छः 

धारं गरे कमल उत्पल-माल स्वच्छ । 
सोहै विचित्र वि गोप-समाज महीः 

गावं प्रवीन-नट रंग-थली यथाही ।३८७ 


यद्य यथादही'म द्टीः शब्द निस्थंके है! वल पाद्‌-पूरतिं के 
लिये रक्खा हुता है, रतः दोष है | 

(८) श्रवा चक | लिख वात श्रथ के ल्ियि जिस शब्द्‌ का 
प्रयोग किथा जाय; उस शब्द का, उस वादित श्रथ का वाचकन्‌ 
हना । ञेसे- 

अधिक अंधेरी रात दू तुव दरसन दिन्‌ दीय ददेन्न 

मित्रके प्रति स्सिीने यह कहना चाहा ईै--्रापके दर्शनो 
द्घेरी रात भी मेरे ल्यि प्रकाशमय हो जातीदैः यहो प्रकाशकै 
श्रमे ष्दिन' का प्रयोग कया हे। सूयं होनेसे ही दिनः कहा 
जा सकता है, सूर्यं के स्वाजो प्रकाश है वह दिननदीं क्हाला 
सकता है | श्रतः दिन शब्दका जिस श्रथ कीडनच्छासे प्रयोग क्या 
शया है उस अथं का वद श्रवाचक है। 

(8) अश्लील । यह दोष तीन प्रकार का । होता हे। (१) ब्रीडा 
डयज्ञक; (२) घृणा-व्यञ्ञक श्रोर (२) श्रमङ्गल-व्यज्ञक । 

मद-अंधन कौं जय करन तुव साधन जु महान ।३८९ ` 

यहाँ राना की प्रशंसा म कटाहे कितेरा साधन ( सेन्य बल) 


महान्‌ है यहो (साधन -शन्द का प्रयोग तव्रीड़ा-व्यञ्जक+ होने कै 
कारण श्रश्लील है। 


पोना 


१ “साधनः नाम पुरुष के गुद्याज्ग का भी हे । 


३५३ 


भस 


पिचकारी प्यारी दइ; सुख प डारि गुलाल); 
मिची आंख पिय की. निरखि वायु दीन ततकाल ।३९०. 
यों वायु" पद्‌ से श्रधोवायु का भी स्मरण होता है, इवलिये वायु. 
शब्द धृणा-व्यञ्ञक दै । 
चोरत है परञ्क्ति कौजे कवि इ खच्छंद्‌; 
वे _उत्सगं र वमन को उपभोगत मतिमंद ३६१. 
यदह भी 'उत्सगं + श्रौर वमन” पद धुणा-व्यजञ्ञक ह । 
“छाकिछाकि तुव नक सौं यों पूत सब गोड; 
किते निवासन नासिके कल्यो नासिका नोँड ।३९२ 
यँ <नासिके' पद श्रमङ्गल-सूचक दै । | 
(१०) सन्दिग्ध | एेसे शब्द का प्रयोग, निवत्ते ` वाञ्छित श्रोरः 
श्मवाचिद्धत दोनो श्रथ प्रतीत हय । जेसे-- 
बया पर करिए छरपा । ३९३ 
व्या काश्रथं वन्दनीया श्रौरक्रेद कीहूदै दोनोंद्ी है। श्रत 
सन्देहास्पद दकि "वयाः शब्द का यहाँ किख श्रथ मे प्रयोग किय 
गया ३! | 
(१९१) अप्रतीतार्थं | रेते ब्द का प्रयोग जो किसी विरेष शास्त्र 
म प्रसिद होने पर भी लोक-व्यवहार मे प्रसिद् न हो। चेसे- 
तत्वज्ञान प्रकास्र सों दलिताशय जो आहि; 
विधि-निषधमय कमं सब बाधक हो हि न ताहि ।३€४ 
श्ाशयः शब्द काश्रथं मिथ्या ज्ञान है । किन्तु श्त्राशयः का 
प्रयोग देवल्त योग-शास् मे ही होता है-खवेत्र नं 


न, 





(१२) भ्राभ्य | पेसे शब्द का प्रयोग श्रिया जाना जो केवल 
आम्य जनो--गंबारो--की बोलचाल मेँ राता हो। चैते- 
“दीनः अनूप छटायुत के रघुलाल के गाल गुलाल को रंग है 
| | ३६९५८३३) 
'गाल' शब्द ्राम्यहै। काव्धपरकाश त्रादिमे करि शब्द्‌ को 
मौ ्ाम्ब माना हे पर यह संत आव्य में दूषित है! दिन्दी मे श्व 
-शब्द का प्रयोग प्रायः सभी महाकविर्योने शियाहै) ज्रानङ्ल के 
, आमीण॒ तो कटि शब्द्‌ का श्रथ तक नहीं जानते रहै ह, कटि शब्द 
कै पयोयवाची “कमरः-शब्द्‌ कः प्रयोग हिन्दी मे स्य माना जायगा | 
(१३) नेयाथं | अ्रषङ्गत लक्तणाषत्ि का होना। नैते 
तेरे सुख ने चंद्र फे द्र लगाय चपेट । ३९६ | 
यहीं चपेट! लगाने मे मुख्यां घा बाध है | (तेरे मुख की कान्ति 
चन्द्रमा से त्रधिक है यह श्रथ लरणासेहोताहे। किन्तु लक्तणा 
रूढि या प्रयोजनसेही होती हे । थश न रुहि हे श्रोर न प्रयोजन हो| 
ष (१४) श्ट । रेपे शब्ध्का प्रयोग किया जाना जिका श्रथ. 
श्ञान बहुत कठिनता से हो । जेसे- | | 
,. अहि-रिपु-पतिःप्रिय-सद्न दै सुख तेरो रमनीय ।३९७ 
 च्रहि= एप, उखका शत्रु = गरुड, गस्ड़ के पति = बिष्ु, उनकी 
पतिन = लद्धमी, उनका सदन श्रत्‌ निवास = स्थान-कमल, उसके 
समान मुख । कमल के लिये इतने शब्दोंके प्रयोग करने में कुक 
चमत्कार नदीं हे, प्रसयुत र्थं काज्लान बहुत कष्ट-कल्पना श्रोर विलम्ब 
शि दोता दै, ग्रतः दोष हे । | 
(१५) अर्रिमृष्टविधेयांश । विषय -त्रयोत्‌ श्रमी श्रंङे 
श को प्रघानतासे प्रतीत न होना, उका गोण हो;जाना। जेरे-- ` | 
` अँ रामालुज ह्यं अरे! गरज ढरावत काहि ।३९ ` 





३५१  . शब्ददोष ` 


लंदमणजी ने श्रपने को श्रीराम का सम्बन्धी सूचन करके श्रपना 
उत्कर्षं बताना चाहा है । किन्त सम्बन्धकारक . षष्ठौ विभक्तिका लोप 
होकर समाप हो जने से रामः पद्‌ की प्रधानता दब गई है। तते राम 
का हूं अनुज निशि षर गरज से डरता नदीं" यदि इख प्रकार समास- 
रहित प्रयोग भिया जातादतोरापके सम्बन् की प्रधानता बनी रहती; 
श्रौर दोष नहीं रक्ता । यह दोष पायः समामे होता है । 


 नव-पुष्प कदंब गुदी कन किंकिनि मोलसिरी की सुदाय र्दी ; 
श्मति पीन नितंबन सौं खिसले तिहि बारहिवार उलाय रही । 
मनु-ष्ूलन के बिसिखासन की सु द्वितीय प्रतंच_सजाय रही 

स्मर की वा धरोहर कौं गिरिजा कर-कजन ले सम्हराय रदी ।३९९ 
श्रीशङ्कर को पार्वती पर मोहित कम्ने के किये कामदेव 
के माया-जाल मेंश्रीगर्वठीजीो के सहायड होने का यह वणन है। 
नितम्बो पर से खिषलतो हूर केँधनी रमे, जिसे पावतनी ऊपर को 
उठ रदी र्थो, कामदेव के घनुष की दुसरी प्रत्यच्च-डोरी-की उत्प््ता 
की गर हे | श्रथौत्‌ पावतीजी खिसलती हुदै कौधनी स्या उठा रदी रई, 
मानो कामदेव के घनुष की दूसरी प्रव्यञ्चाको, जो ऋामदेष की उनके 
पा रक्ली हुई धरेहः थी, सजा रदी । प्रत्यञ्च का दृसखरापन्‌ 
बताना हौ यह उपमे का प्रवाति प्रयो है । ञिन्तु प््वितीय प्रत्यवराः 
पद समासे श्रा जाने से दसरेपन का प्रघानत्व नदीं रहता है । श्रतः 
होष है । (वानो कामदेव के धनुष पर दृ्रौ ही प्रत्यञ्चः चदु र्हीरहैः 
खा हो जाने से दुसरेपन का प्रधानत्व हो जाता है। 


(१६) विषशृद्रमतिदरत । रसे श्न्शे का प्रयोग जिनके द्वार 
ममो श्रं से विरुद ग्रथ की प्रतीति शेती हो । जेते 


सरद-चंद्र-सम विमल हदो सदा उदार-चरित्र । 
गुन-गन कं न जातु है आप अ्रकारज-मित्र ।४०० 








य्य कहने का श्रमिप्रायतो यहदैकि श्प कार्यकेकिनाह 
श्रेत्‌ स्वाथे रहित मित्र हैः | किन्त श्रकारज मित्रः पद से प्रतीत यहं 
होतादैषिच्राप त्रकार्यं म ज्र्थात्‌ श्रयोग्यकायं मे मित्रै, ्रतः 
शछ्ारजः पद ग्रभीष्ट श्रथं के विरुद मति-उत्प्न करता । 

नाथ शअम्विका-रमन दयो मंगलमोद-निधान । ४०१ 

यदां च्रम्विका-रमणः' पद विरद मति उदयन्न करता रै) श्रभ्बिका 
नाममातागदै। माता का पति' एषा कहनेमे च्रभीष्ट त्र्थका 
तिरस्कार होताहै) पूरवाक्त च्युतसंस्कारदोष के उदात कवित्त कै 
ध्पत्तिवामाः वाक्य मै भी यह दोष है। 


इन शब्दगत १६ दोषों मे च्युतसंस्कार, श्रसमर्थं श्रौर निर्थकये 
दोष पषग्तदही होते है, शेष दोष पदःश्रोर वाक्यदोनों मेरहोते ६ै। 
निम्नलिखित शब्शगत ३१ दोष केवल वाक्यम दी होते ईै- 
( १७ ) प्रतिकूल वणं । श्रभीष्ट-रस के श्रथत्‌ प्रकरणगत रख 
के प्रतिकूतत वर्णो की वाक्य-स्चना होना । जेते - 
“मटक चदृति उतरति अटा नक न थाकति देह । 
भई रहति नट को षटा अटकी नागर-नेह 
४०२२९) 
यद शङ्ग(रःरस मे टवग के वर्णो की प्रतिकूल रचना हे। 
( १८-२० ) आदतविसगै, लप्तविसगं ओर विसन्धि । ये 
दोष सस्केनदहीमेहो ष्कते है, हिन्दीमे प्रोयः नदीं होते है। 
(२१) हतघृत्त । (क ) पिङ्गल के लक्तणानुस्ार वणं या मात्रा 
होने पर भी उच्चारण या श्रवणं का समुचित नदहोना।. (खं) पादके 
श्न्तकेल्घुवणै का दीं वणै--युख बणेका कायं न दे सकना। 
(ग) रस् के श्रनुकूल न्दकान हौना। 


 (्दुसाभ्य रोग वियोग का, तनिक न मिलती चेन ४०३ 





३५७ व शब्द दीष 


ुसाध्य रोम वियोग काः इसमे दोरा-ख॑न्द के लच्षगीुषार 
१३ मक्र, पर बोलने श्रोर षुनने मे हुःसहदहै। 
न॒ चलत न कहै क्क्‌ उदार 
ज्तितिधर ! सोचत अथं तू अपार । ४०४ 
यर पुष्पिताग्रा छन्द है । इसके पदान्त मे दीर्घ वणं होता है। पर 
यहाँ प्रथम पाद मेश्रन्तका हृष्वव्णं होने से दोष हे | यद्यपि छन्द-शास्व 
ओ पादान्तरमेहृष्व वर्णं विशल्य से दीष माना गया है, किन्त वसंततिलकः, 
इन्द्रवच्राः श्रादि छन्दो मं ही पाद्‌ के श्रन्त का हृष्व वणं दीं 
वणं का कार्यं कर सकता -है--सर्व्र नदीं 


 कख्श-रस मे मन्दाक्रान्ता, पुषििताग्रा श्रादिः शृङ्गाररस श्रादिर्भे 

पृथ्वी, खग्धरा त्रादि; वीर रस्म शिखरिणी, श!दू लविकीडित श्रादि 
दे ग्रनुकूल् होते ई । हास्य-रख मे 'दोधङ ग्रोर शान्ति-रस में *ूलना 

छन्द प्रतिकूल हे । | 
( २२) न्यून पद्‌ । श्रभीष्ट श्रथ के वाचक-शब्द्‌ कां न होना 


ऋणया 


छृपावलोकन होय तो सुरपति सौं का काम । ४०४ 


र गवलोडन' के पहले श्रापकीः न होनेसे श्रमीष्ट श्रथ प्रतीत 
नहीं हो सकता ह । 


“बंसी प्यारी -मधुर-सर की साथ म सोदती है, 
सी प्यारी मधुर-सर की साथ में सोहती है। 
धाये धाये सवन वन म धूमते गो चरते, 
धाया धाया जगत षन म धूमंता गो चराता ।* 
४०६३३) 
लाला भगवानदीनजी ने इवा श्रथं इस प्रकार किथा है--्े 
ष्ण ! मेँ श्रापसे कमनी} तुम्हारे पाठ मधुर्युराल वंशीहैः तो 


सध्रम स्तवक देभप 


मेरे पास भी मधुर माषिखी वंशवाल्ती प्यारी कुलाङ्गना है, इत्यादि } किन्त 
यह श्रथ प्रथम पाद्‌ के सोथ मेः के पहले श्रापङे' शरोर दूसरे पाद्‌,फे 
धसाथ मे" के पहले भेरे' हुए बिना प्रतीत नदीं हो सकता श्रतः न्यून 
पद' दोष हे । | 

( २३ ) अधिक पद्‌ । अनावश्यकं शब्द्‌ का प्रयोग होना ससे 

''लपटी पुहुप. पराग पट सनी स्वेद्‌ मकरद्‌ ; 

आवत नारि नवोढ लौ सुखद वायु-गति मद्‌ ।*४०७ 

पुष्प की रज को ही परागः कहते दै "पमः कहनेसेशै 

पुष्-रज का बोध हो जाता हे । पपुहुपः पष्‌ श्रनावश्यकं हे । 


( २४ ) कथित पद्‌ । एक बार कहे हुए शब्द्‌ का श्ननायश्यक 
दुबारा प्रयोग किया जाना । जंसे- 

रति-लीला श्रम को हरत, लीला-युत चलि पौन ;४०८ 

यहां (लीलाः शब्द का दुबारा प्रयोग श्रनावश्यक है यह दोष 
श्र्थान्तरसंक्रमितवाच्यः ध्वनि शरोर "पुनरुक्तवदाभासः श्रलङ्कार में 
नहीं हता हे । | 

( २५ ) पतत्प्रकषं । किसी वस्त की उत्कृष्टता कहकर, किर रेण 
बन करना जित्तसे उखकी न्यूनता सूचित होती है । जेसे- 


“कहं मिश्री कर ऊख-रस नहि पीयूष समान ; 
कृलाकंद-कतरा अधिक तो अधयरस पान ।*४०९(दत) 


श्रघर~रस को मिश्री, उख-रस श्रौर पीयूष से भी श्रधिक उक्कृ्ट 
बताकर फिर उसको कलाक से उक्कृष्ट कहना पूर्वोक्त उत्कषं का पतन है। 
(२६ ) समाप्तपुनरान्त । वाय समाघ्च हो जाने पर उसी वाक्य्‌ 
से सम्बन्ध रखने वाज्ञे पद्‌ का प्रयोग । जेसे-- 
“नास्तु है घन तिमिर को विरहिन कों दुख देतु ; 
रजनीकर की कर अदो ! छुमुदन_को_ सुख हेतु (४१० 


३४९ ` | शब्द्‌ दोषः 


चन्द्रोदय-वणां न-सम्बन्धी वाक्थ तीरे चरण मे समाप्तो गयादहै) 
फिर भी चोये चरण मे चन्धमाका एक श्रौर- विरोषण जोड़ दिया 
गया है रतः दोष है। 


( २७ ) अथान्तरेकवाचक । छन्द केः पूरवाद्धं के वाक्य के कुक्कु 
 भागका छन्द के उत्तराद्‌ म होना। जेसे- 


रजनीकर की सुभ्रकर सजनी ! करत ज़ गौर ; 
जगको; तज अव मान तू पीतम करत निदहौर ।४११ 


यहो पू्ीद्ध' के वाक्य का कर्म॑ कारक--(जग को--उन्तराद्' मै 


है, यदी दोष है । 


(२८ ) अभवन्‌मतसम्बन्ध । वाक्य का श्रन्वय भले प्रकार से 
न होना । जेते-- ` | | | 


तेरे परत कटात्त जै तव स्मर छोडत बान ।४१२ 


यहाँ जेः शब्द काः श्नन्वय काल-बाचक ^तबः शब्द के साथ नहीं 
हो सकता है । “जेः के स्थान पर "जवः कहना चाहिये । य्ह पद क 
श्रथ का ्न्वय नहीं हनि से सारा वाक्य दूषित हो जाता है) पूर्वोक्तः 
शछविमृष्टविधेयांशः दोष मँ वास्य काश्रन्वयतोहोनतारहै, पर लिख 
 श्ंश की प्रधानता होनी चाहिए, वह नक्ष होती है। 


( २६ ) अनभिहितवाच्य । श्रावश्यक्‌ वक्तव्य का न कहा लाना }. 


तोही मँ रत निव रहौ विरत न दह कदापि; 
कहा दोष को लेश त्‌ लखि सुहि तजते तथापि । ४९१३ 


लेशः के साथ शी होना श्रावश्यकडहै। भमी न होने से यदः 
प्रतीत होता ह कि तुमने मेरा कोई बड़ा भारी श्रपराध देखा है | जेश~ 





३६ 


मात्र श्रपराघ देखकर एेषाः नदीं करते । पूवोक्त न्यूनपद' में वाचक पद 
नकी न्यूनता रदतो हे, शरोर इसर्भ योतक पद क| ह्न यही मेद्‌ है । 
(३०-३१) अस्थानस्थ पद रौर समासत । पद या स्मान्न 
-श्मयोगय स्थान पर होना । जेषे- 
सत लखत पिय ने दई निज-कर गधि रसाल ; 
म्लान भह हू प्रेम बसन किहितवजी वह माल । ९१९ 
यदय कहना तो यद है रि खपलि के देखते हर प्रियकेद्रासयकना 
-करदीहूईै मालाकेस्लोन हदोजने परमी श्हिएक रमणीनेउते 
-नदीं त्यागा । किन्तु ^ हिं तनी" वाक्य का “किसने नदीं तजी श्रथीत्‌ 
-समी ने तजो? यह श्रथ होता है यह श्रस्थानपद ३। "किटि इक तजन 
पाट होना चाहिये । 
 ८मतिरामहरी चुरिया खस्के ।” ४१५ ( १३) 
प्रतिरामः कवि ने कहा तो यह है कि हरी चूड्ियोँ खनकती ई ` 
पर (मतिरामहरीः का समासहो जनेसे श्म ने मति दरीः एेषात्रथं 
"हो लाता है। यह श्रस्थन-~तमाघ है । 
(३२) सङ्कीणे । एक वाक्य के पद्‌ का दुरे वाक्य मेँ होना जेते 
छोड़ चंद्र अलि ! गगन मे उद्य होत अब मान;४१६ 
नायिका के प्रति मान-मोचन के लिये सखी की यह उक्ति है- 
श्छरजत्‌ मान छोडदे, आकाश मे चन्द्रोदय हो रहा है } (छोड़ परे 
-वाक्यमे दहै श्रौर 'मान' दूसरे बाक्यमे। श्रतः दोष डहै। 
(३३) गर्भितं । वाक्य के बीच मे दरे बाक्य कात्र 
"जाना । जंते-- 


पर अपकारी खलन को 
कहौ नीति तोसों यही. तजिष्ट परेहु प्रसंग । ४१७ 





देका तीसरा पाद्‌ बीचमें श्रा गया, श्र्थात्‌ चौथा पाद पले 
रार, उखके बाद तीषरे पाद का कथन करना चाये था । 


(३४ ) प्रषिद्धि व्याग । प्रसिद्ध प्रयोग के विष्टर शब्द्‌ ऋ 
प्रो दोना ! जेस्े- 
नन्द, ते खाली छुपाकर भो छन मेँ छदा अवं चाहत चाली; 
जि उठी चटकाल्ी चद दिसि फेल गदे नभ उपर लाज्ञी । 
साली मनो ज-बिथा उर मे निपट निटयाद धरी वनमाली ; 
शाली ! कडा कदि कहि तोष! करू पिय प्रीति नद प्रतिपाली । 
` ४१८१८) 
ध्चटकाली) ( एक जाति की चिद्या) के शब्द के लिंथे श्कूड 
उठी) पद्‌ का प्रयोग श्धिया गया ह । चिद्यो के शब्द के लिये चहकना; 
मयूरे क किये कूजन; विह श्रीर्‌ बदल कै लिये गरजना; मेदश के 
शब्द के लिये रव; नू पुर किङ्किणी, व्य ग्रोर भरो के लिथे रणितः 
शिश््त, गुडिजत श्रादि का प्रयोग प्रलिद्र हे । इनके विपरीत प्रयोग 
हने मे दोष है । शरयुक्तः दोष सबेथा निषेव भ्ियि हर शब्दो के 
प्रयोग सें होता ह । शरिद. स्याग' दोष हँ होता है जहाँ प्रधि श्रथं 


क्रा त्याग होने से चमत्कार का श्रभाव हो जाता ह) 


“लखि निर्जन भौन जरा उटि सेन सौं चूमे सनं अधर सुखदाई; 


छल्-मीलित नेन खु पी-णख कौ अवलोकप ही पुलङावलि छाई । 

लुत लाज मई भट नश्रषठली चवि वा कवि सौँ बरनी कव जाः 
बस आवद दै साह सौ ससि को-सौ कली चिरक्ठ लगाई । 
| ४१९३८) 


चन्द्र माकी "कली' का प्रयोग श्रप्रसिद्र है--कदीं देखा-सुना नी 
लाता है । | 





१ चोदनी । २ चन्द्रमा । ३ रात्रि। 
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( ३५ ) भग्न-प्रक्रम । प्रस्ताव के योग्य शब्द का प्रयोगं 
होना । जेसे- 
निसानाथ के जातदही गहै साथ ही सत्त; 
यासों बदि कुल-तियन को ओर न धरम दिखात ।४२० . 
८गई” शब्द्‌ का प्रयोग भग्न-प्रक्रम है | प्रथम पद्‌ मे (निशानाथ 
लात दीः पाठ है; तरतः दुसरे पादमं (जात साथदही रातः ेसाहोना 
श्वाहिए । एक जगह “नातः श्रोर दूसरी जगह गई” के प्रयोग में क्रम-मङ 
होता दै | “जातः शब्द् केदो बार हो जाने से कथित-पद्‌' दोष ढी शृ 
नहीं करनी चाहिए, क्योकि उद श्यपरत्तनिदेश्य भाव मे श्रथौत्‌ विषय-मेह 
षे एक पदकादो बार प्रयोग हो सकता दै। जेसे- 


उद्य होत रवि रक्त अर्‌ रक्तहि हीवतु अस्त ; 
संपति ओर विपत्ति मे सज्जन होतु न व्यस्त ।३२१ 
रवि के उद्य श्मोर शअ्रप्त-काल म्म रक्तता कां विधान ३, क्यो 
दुसरी बार ¶क्त? के स्थान पर प्ताभ्रः श्रादि पर्यायवाची शब्द कर दते 
धर श्रच्छ प्रतीत नदीं होता है | एक श्राकार की प्रतीति को-जो यहं 
श्रवश्यक दै--द्वा देता है। एेसे स्थल पर कथित-पद्‌ मे दष 
नहीं होता ह । 
( ३६ ) अक्रम । जिस पद के पीठ जो पष्ट उचित हो वहो उब 
प्रद्‌ का क्रमशः प्रयोग न होना। जेसे- 
समय सबल निरबल करत कहत मनर्हु यह्‌ बात ; 
सरद्‌ सरस करि हंस-रव बरहिन सुर बिरसात ।४२२ 
१्यह' शब्द्‌ 'समथ सबल निरबल करतः इस पहले चरण के श्रन्तं 
भँ होना चादिए था | 
(३७ ) अमतपरार्थता । श्रमत श्र्थात्‌ श्रनिष्ठ श्र्थान्तर प्रतीत 
होना अर्थात्‌ प्रकरण के विरद श्रथ की प्रतीति होना । जेसे- 


राम-मदन-सर-दुसह-हत निसि चरि मनहु स काम ; 

गै रुधिर-च॑दन लगा जीवितेस के धाम ।४२२ 

यह ताडका के बघ का वणन हं । प्रसङ्गानुकूलल बीभस्त-रस हं । 
भरीरामचन्द्रजी म कामदेव का, श्रोर ताडका में निशिचयी ( श्रथातू. 
रात्रि मँ गमन करनेवालो श्रभिसारिका नायिका) का च्रारोप होने से 
श्रङ्गार-प्सकीभो प्रतीति होती है, त्रतएव प्रकरण के विर्द्र प्रतीतिः 
होने म दोष है । 

। ¢ 
श्रथे-दोष 


( १} अपुष्ट । एसे श्रथंका होना जिखकेन होने परे भी श्रभीष्ट 
अथ की कोद चति नदीं होती हो । जसे 


उदित विपुल नभ माहि ससि अरी ! दोड अव मान ।४२४ 


यँ श्राकाश का विशेषण विपुल? श्रपुष्ट हे । चन्द्रमा का उदयही 
मोन-मोचन का कारण होसकता है, श्रकाश का वड़ा होना मान 
छ्रोढ़ने के कारण की पुष्टि नदीं करता है| “त्रिक पदः दोषर्मे श्रन्वयः 
के समय दी शब्द्‌ की निरथेङ्ताकाज्ञानहो जाता है, पर यँ निरर्थक 
शब्द का ब्रन्वयतोहो जाता, कन्तु र्थं के समय निरर्थकता का 
ज्ञान होता हे | इन शनो मे यदी मे है । 


(२) कष्टा्थं। श्रथ का कठिनता से प्रतीत होना | जेरे- 


बरसत जल-निज-करन -च चि दिनकर, नदिं घन यह्‌ ; 
जमुना सविता-सुता मिली सुर-सरिता सौं बह । 
कोन करत विश्वास कटो १या व्यास-वचन में; 
मूदुखभी सुमे न॒ तञ जल रवि-किरनन म ।४२४ 
ख्रप्रस्तुत वाच्यार्थ यह है कि श्रणनी रणो द्वारा खीचि हए जल 
को सूर्यं बरसाता है, न कि मेष | यमुनाजी सूर्यं से उत्पत दुई ई, श्रोरं 
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वह गङ्ञाजी मे मिलती द । व्यासजी के इन वाभ्यों मे कोन विश्वास नश 
करता ? श्रर्थात्‌ जव यमुना रौर वषां सू्य॑से दी उन्न तो सूर्यद्र 
किरणो मे जल होना ही चाहिथे, फिर भी मूखं मृगी सूयं की किरणोमें 
लल के होने मे विश्वास नहीं करती । यह श्रप्रस्तृत त्रथं बड़ दुरमोषरै। 
श्य पदमे मुग्धा नायिका ॐ नोयङ पर श्रविश्वाघ् कना जो व्यग्य-ह्प 
प्रस्त श्रथ है, उसकाज्ञानतोदहो दी नदीं घकता ई) ग्रतः कष्टां दोषु 
है । पूर्वोक्त भ््लि्त्व' दोष मँ शब्द्‌ का परिवतन कर देने परत्र्थगी 
प्रतीति मे क्लिष्टता नदीं रहती है, पर यँ शब्द परिवतनकरदेतेपर 
भी स्लिष्टता बनी रहती है । इनमें यदी मेद ई । 


( ३) व्याहत । श्रिसी वक्त का पहले मश्ख दिखाकर किर 
उ्तकी दीनता का सूचित होना, या पहले हीनता दिखाकर किर मश्व 
का सूचित होना } जसे-- 


च्नौरन के मन-हर्न कों चंद्रकलादि अनेक ; 
मोहि सखद दग-चंद्विका भरिया वदी दहै एक ४२६ 


जिस चन्द्रकला को पूर्वादधं म वक्ता ने श्रपने लिये श्रानन्द्-जनड 
नक्ष पाना है, उसी को उत्तराद्ध मे 'हग-चन्धिशः पद्‌ दाय सुख 
कारक माना दै । त्रतः व्याहत है । 


(४) पुनरुक्त । एक शब्द या वाक्यद्वारा श्रथं विशेष कौ 
प्रतीति दो जाने पर मी उसी श्रथं वाते दृसरे शब्द या वाक्य द्वारा उसी 
श्रथ का प्रतिपादन करना । जसे- 


सहसा कवर्हु न कोजिए विपद्‌-मूल अविवेक ; 
्रापुहि आवतु संपदा जौँ दोय सुविवेक ।४२७ 


पूवाद्ध मे जो बात है, वदी उत्तराद मेहे) पू्रोद्धं मेँ श्र्िचा 
रो विपदा का पूल कहा । इसी वातसे यह भीष्छष्टदहोजताहै ङि 


३६४ | अर्थदोष 





विचार से सम्पदा मिलती ३! तथापि इस बात को उत्तराद्ध में 
पुविचार पे सम्पदा मिलती इस वाव्य द्वारा दुबारा कडा गया हे । 
यही पुनरुक्त दोष है । 

“इक तो मदन-विस्खि लगे मुरलि परी सुधि नाहि; 

दूजे षद्‌ बद्र आरी ! धिरि-चिरि विष बरसां धर 

मुरि परी" कह कर फिर सुषि ना कहना पुनरुक्त है । क्योकि 

मूच्छ श्चौर धधि न रहना एक दी बात है । पूर्वोक्त शरपुष्ःदोषमे च्रं 
की पुनरादृत्ति नहीं दोती । 


(५) दुष्करम । लोक या शाख विरुद क्म का दोना । जेसे-- 
` चप! मोको हय दीजिये अथवा मत्त-गजंद्र । | 
घोड़े से पहले हाथी मोगनः चाहिये } विक्त से जोवस्तु मोगी 
जाती है, बह उत्तरोत्तर निम्नश्रोणौकीहोतीहै। नो वोड़ाही नहीं देगा 
वह इाथीक्यादेगा? श्रतः क्रम विरुद्ध हे। 
“यह्‌ बसंत न, खरी गरम अगरी ! न सीतल बात ; 
कहं वयो प्रकटे दखियत पुलक पसीजं गात 1४२९(२९) 
ग्म से परीना हुश्रा करते ह, च्रौर शीत से रोमाञ्च । पूर्वाद्धे 
पहले गरम श्रो फिर शीतलं शब्द्‌ है । इसी क्रम से उत्तराद्‌ मे पहले 
श्पसीजे' शरोर किर (पुलकः कहना चाहिए } यद्य पदल्ते “पुलकः श्रौर 
तदनन्तर पपसीजे' है, यदी श्चक्रम है | 
(& ) प्रास्य | गंवारी भाषा का प्रयोग किया जाना | चेसे- 
हौ सोवत इत चाय त्‌ मेरे नेरे सोह ।४३० 
इसमे सरसता नरी है । रेते वर्णन सहृदयो को उदधे ग-जनक होते ई + 
(७) सन्दिग्ध ¦ कोई निश्चित श्रथ कान होना! जेहे-- 
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सेवनीय रमनीन के अथवा गिरिन नितंब । 

रहँ यह सन्दिग्ध ई कि इस वाक्य का कहने बाला को श्रृङ्गार 
श्सिक है या शिरकत ? 

(८ ) निर्हंतु । क्षी बात ॐ देव्‌ काही कहा जाना है| जेते- 
कफिया हण था तुमे पिता ने परिभत्र-भयकेदी कार्ण; 
यदयपिथान्‌ उवितदहीतेया विप्रोको करना धारण, 
स्याग दिया है तुमे उन्दने जब कि पुत्र-बध सुना वहोँ; 
अरे ! शखमे भी करता द्र अब तेण यह त्याग यद्ध ।४२१ 

द्रोए-वध के ररण शो कातुः श्रश्षत्थाम। की श्रपने शख के प्रति 
यह उक्ति है । मेरे पिताने ब्राह्मण दोषरमी स्त्रियों से पराम होनेफे 
भयसेदी तुम ग्रहण क्रियाथा। उन्दने पुत्र काबघ सुनङर-राज 
सुधिष्ठिरके मुहसेमेरा मला सुनकर--तमे व्याग दिया । ममी 
च्रब तुभे छोढता द । द्रोणाचायं द्वारा ल्ल के स्यागने काहेतु पुत्र 
को खेनना बताया गया है, इसी प्रकार त्रश्वत्थापा दयार शन्न के त्यागने 
काकोददेतु कना चाये था। पर यद्यं रता कई हेतु नहीं कहा गया 
है, श्मतः दोघ है। | 

(€) प्रसिद्धि-विरद्ध । श्रप्रविद बात का उस्तेल होना । जेषे 

कंकन याको जो कैः है उनकी बड भूल; 

` मदन दियो निज-चक्र यह्‌ मृगलोचनि कर-मूल ।४३२ ¦ 
यद हाथ के भूषण--ङङ्कण-- ङो कामदेव का श्र कहा है। 
कामदेव का शखर धनुष्र ही लोके प्रसिदरहै; नकिकच््र। चक्का 
सम्बन्ध तो भगवान्‌ विष्यु के साथ प्रसिद्ध दै। यदि स्वयं कामदेषको 
चक्र-युक्त कद! जाय, तो कोई दोष नदीं रे, क्योकि एक का प्रिद शल 
दूखश भी धारण कर सकता है पर काभदेवके शच्च की उपमातो 
उषकेधनुषसेदीदीजाषक्तीदहे, नक्षि दूरे क्षी शच्च से। रतः 
दोष है। . | 


श्रथ दोक 


ल न जद््यो पथिक ! तुम तिहि ससिति-पथ ओर ; 
तरनि-प्रदाहव अंकुरित नव-असोक उदि ओर ।४३३ 
रक्त अशो को देखकर, विरहानुभवी किष पथिक की ग्रन्य पयिक्रों 
रे यह उक्ति है। कामिनीके पाद्-ग्रघातसे श्रशोक का पुषित होना 
है कवि.सम्पदायर्े प्रिद, न श्रङ्क योगत का होना | श्रतः यर्डँ 
श्रपिद्ध बात का उल्तेख है| यदि लोह-विख्दः मो कोई बति का कबि- 
सभ्परहयपें प्रधिद्ध होती दै ता दोष नहीं माना नाताहे।. 
( १०) वि्या-विरुद्ध । शख-विरुद वणन किया नाना । जेते-- 
रद्‌-दद सद नख-पद लगे कटं देत सब बात ।४३४ 
यदय रद-डुशो--श्रधरों पर नख-तों का होना कहा गया है, यह 
कामगा के बरिरदध है। इसी प्रकार जहौ धमेशसखर श्रथवा नीढि- 
शाख श्रादि ढे विरुद वर्णन होता है, वँ भी यह दोष होता है। 
( ११) अनवीक्घत । श्रनेक अर्थोकाप्कदी प्रकर सेदहोनात्रौर 
उनमे कोई विलकणएता का न होना । जेषे-- 
सदा करत नभ गोन रति सदा चलत हे पौन ; 
सदा धरत भुवि सेष सिर धीर सश रह्‌ मौन ४३४ 
चे चस्णो मे वदाः पद्‌ का प्रयोगहे। इसके श्रथ मे विल 
शता नहीं है; रतः ्ोषदहै | एेमे वणनों मे वित्ञतृणता हो जनि पर्‌ 
दोष नहो रहता है । जेे-- 
इक हय-युत-रवि गोन शेष सदा धरनी धरत ; 
निसि दिन बहत जु पौन चपत्ति-धमे हू ह यदी ।४३६ 
इसमे उपयुक्त बात का सरूप बद जाने से विलकणता श्रागह 
है | (कथित पदः दोषे पयाौयवाचौ शब्दके बद्लदेनेसे दोष नहीं 
शता है | “श्रनवीकृत' दोष मेँ पयोय.वाची शब्द के बदल देने परभ 
दोष रहता है । इन नो म यदी मेद है। 
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( १२) सनियम परिङ्त्तता । जिस बात वो नियम सेक्हूना 
चचाहिए उसको नियम से नहीं कहना | नियम का शथे है किसी व्त॒ 
का एक स्थान पर निस्म किये जाने पर उरुक श्न्यत्र निषेध होना 


दीखत कं रमनीयये जगम विषय-बिलास; 

हः तिन्म स्तत्‌ ब्रा करत कदा सुख-चास ।४२७ 

यहो ष्दीखतः पद के साथद्टीः होना चाद्धिये।ष्टीके प्रयोगे 
यह नियम हो जाता है कि (विषय-विलाष केवल देखने मे दही सुरभ्यहै, 
वस्ततः नहीं । 


( १३) अनियम परिवृत्ता । जिस बातको नियम सेन कना 
चादिए, उसको नियमःसे कहना । जेसे-- 


है नेत्र नील-च्र्विद खिल्ले रहार्पः 
ठन्वंगि ! मंज्ल म्नालमयी मुजाए। 
वन्तं ही ललित नाभिनस्या वतात्‌ ! 
लावख्य-अंबु-परिपूरित वापिका तू ।४३८ 
य्ह नायिका को लावण्य-रूप जल की वापिक्छा ( बावड्धी ) बताया 
- दै) नेनोंमे खिले-क्मल का, मुजाश्रों मे समूनाल का्रौर नाभिमे 
श्रावतं ( जल के भंवर ) का श्राप किया गया है । शग्रावर्तः के षथ 
ष्टी का प्रयोगहत्ननुचित ; दै--पवल श्रावतंः होना चादि | स्योकि, 
ष्टी के प्रयोगसे यह नियमदहोगयादहैङ्कि श्रवर्त दहीनाभि है त्रौर 
कोई वस्तु नाभि नदींहै, चरतः दोष है। 


( १४ ) विशेष परिवरत्तता-~-जस श्चथं के लिये विशेष शब्दक् 
प्रयोग करना चाहिए, उसके लिये सामन्यशब्द्‌ क प्रयोग कलना 
शस-- 

क्योंन करहु काजर छिरक सजनी ! रजनी कारि; 


भ, 


काहू बिधि चूरन करहु सरसिह सिला पं डारि। ४१९ 
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विरहिणी के कहने ऋ श्रभिप्राय यहदहैकि इत चौँदनी रातको 
प्रकाशन करदो | ^जनी' शब्द श्ँषेरी श्रौर चौदनी दोनों प्रकारक 
रात्रिका बोधकराता ३) इसलिये चांदनी रात के वाचक 'उजेरी श्रादि 
किसी विशेष शब्द्‌ हा प्रयोग होना चाहिये था। श्रतः यद्य विशेष शब्द्‌ 
के स्थान पर सामान्य शब्द का प्रयोग होने के कारण दोष हे) 


( १५ ) अविशेष परिवत्तता-जिस श्रथ के लिये सामान्य शन 
का प्रयोग करना चाहिये, उसके लिये विशेष शब्द्‌ का प्रयोम करना 
स-- 

विद्रम-निधितू है जलधि ! महिमा कदी न जाय ।४४० 

समुद्र को केवल एकी रलन-विशेष विद्रम का निधि कहना ्रनु- 
चित है; क्योकि समुद्र केवलं विद्रमक्ा दही नी, ङिन्त श्रनेक रलो काः 


निधिदहे। अतः विद्रुम के स्थान पर ^ श्रादि सामान्यःवाचक शब्द्‌ 
होना चाहिये था । 


( १६) साकांद्य--श्र्थकी संगति के ल्यि किसी शब्द्‌ याः 
वाक्य की आकक्ता ( श्रावश्यङ्ता ) का रहना ! जेसे-- 


भ्य 


भंग भई निज याचना पुनि अरि को उतकघं ; 
स्री रलह दसमुङ्कट ! त॒म क्यो सहि सको अमं | 


सीताजी के लिये याचना करके इताश हूए माल्यवान्‌ की रावण केः 
प्रति यह उक्ति ई । स्त्री रलहुः के च्रागे 'छोडिगो' इत्यादि पद्की त्राकाद्ञाः 
रहती है । व्योति केवल स्री रलः के साथ तुम क्यो सदि सको चमषः 
का श्नन्वय नहीं हो सकता हे। 


( १७ ) च्रपद्‌युकत । जहाँ श्रनुचित स्थान मे एेसे पद्‌ ( अरथः} 
चछा प्रयोग शो, जिससे प्रकर्णाथ के विरद अथ की प्रतीति हे | जेसे-~ 
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आज्ञानुकारि सुरनाथ, पुरारिभक्ति); 
लंका पुरी, विमल-वंशः श्रपार-शक्ति । 
हे धन्यः ये यदि न राबणता कदी हो; 
एकत्र सबे-गुण किन्तु कीं नदीं हो ।४४२ 
रावण म रावणस ( सब लोगो को खुलने बाली क्ररता ) रूप दोष 
दिखलाना ही प्राकरणिक श्रथं हे। सन्तु यहाँ चौथे पाद्‌ क श्र्थान्तरन्यास 
कै कारण उसदोष मेँ लघुता श्राग रै। श्र्थात्‌ रावण ढी श्र्यन्त 
कररता, यद कद देने से फ़ सबरुण एङ स्थान पर नदीं ह्ये षके ए 
साधारण बात हो गै है। श्नतएव चोथे पाद्‌ मेँजोग्रात कदी गई है, 
उसे नहीं कहना चाहिये था | 


( १८ ) सहचर भिन्न । उत्कृष्ट के साथ निकृष्टका, या निकृष्ट 
कै साथ उत्कृष्ट का वणन होना । जेते- 


गलित पयोधर कामिनीः सज्जन संपति-हीन ; 
दुजैन को सनमान यदह ॒हिय-दाहक दहै तीन ।४४३ 


यह कमनी श्रौर सज्जन के साथमे दुजेन का वणन है, यही 
-खह चर.भिनता है । | 


( १€ ) प्रकाशित विरुद्ध । त्रभीष्ट श्रथ के प्रतिकूत्त अभरंकी 
"अतीति होना । जेते- 


राज्यासन को लहु चप ! तेरो जेष्ठ कुमार । ध 


राजाके प्रति यह कदना कि श््रपश्न जेष्ठ कुमार राज्यासनं 
-को प्राप्त करे राजा कामना सूचितकरतादै। स्योकि राजा की 
वित श्रवस्या मं राजङपार को शन्याषन नद मिल सकता । यजा 
-सरना सूचित होना प्रतिकूल श्रथं की प्रतीति दै । पूर्वोज्ञ (विशद मतिङ्त 
शब्द्‌ के श्राभित है- वर्य शन््-परिवतंन से दोष नदीं रहता है। 


३५१ | छथ शब्द. 





यहो शञ्-परिवर्तन कर देने पर भी दोष र्ताहैः इन दोनों मे 
यही मेद्‌ है । 


( २० ) बिध्ययुक्त } श्रविधेय ( विधान करने के श्रवोग्य ) का 
विधान होना । जेसे- 


बन्दिनि सो प्रतिबुद्ध ह अव सुख सोय टृपाल। 

कंरो अपाण्डव अुवि अवै काटौ सब रन-जाल ।४४४ 

द्रोणाचार्यं के निधन के कारण कुपित श्रश्वत्थामा डी दु्षन के 
प्रति यह उक्ति है--द्दे यजन, श्र तक तुमे पाण्डवो के भयसे निद्रा 
नही राठी थी, श्र तुम बन्दीजनों कीस्ुति से उठकर निःशड्ध सुखं 
से सोना | कहना यह चाहिये था श्रबर सुखसे सोर बन्दीजनों शी 
सुति पे उठना । सोने के पश बात्‌.जन्दीजनों कौ स्तुति का विधान है, न 
क्कि पदि | श्रतः श्रषिषेय का विधान रै। 


* (२१) अनुबाद्‌ अयुक्त । विधि के त्रनुदूत श्रतुवाद्‌ का न्दी 
होना जेसे-- 


गोरीपति-चृड्ाथरन ! हरन बिरहि-जन प्रान ; 
निरदयता कजं न ससि ! महि अबला जिय जान । ४४६ 


विरहिणी की चन्द्रमा से प्राथनादहै। चन्द्रमा ,को विरही ज्नोके 
ग्राण-दर्ण' सम्बोधन दिया गया है, वह प्रथतां के प्रतिकूत् है। 
क्योकि जिसे पिरद जनों का प्राण॒-वातक कहा जाय, उषी से निर्द्थता 
न करने की प्राथेना कला ब्रनुचिंत हे । श्रतः श्रनुषाद्‌-अ्रुक्त दोष हे । 


(२२ ) त्यक्तपुनः स्वीकृत } क्िसीशच्र्थ आ त्याग करके फिर 
उसी का स्वीकार करना । ` जंसे-- 


(मान सानि बेघ्यो इत परम सुजान कान्ह 
है तानि वानक बनाद गरवीली को। 





३७२. 


कृ ^रतनाकर' विसद उत बकं वन्यौ 
बि पिन-बहारी-चेष बानक लडीली को। 
लखि लवि आज की अनुप सुखमा को शूप 
रोपे रस रुचिर भिटास लौन-सीली को। 
ललकि लचेबो लोल लोचन लला कौ इत 
मचलि मनेबो उत्त साधिका रसीलीको।॥॥ 
४४०१४) 
यहाँ तीसरे चरण तक वणन की समाप्तिहोचुकीहै, फिर चोये 
चरण म उसी व्षियका वणन द्यिजानेमे त्यक्त पुनःरवीकृत दोषदै। 
( २३) अर्थं अश्लील ¦ हजास्पद श्रादि श्रथ दी प्रतीति द्येना 


केरे. 
माप्त उद्यत ह सह्यो दिद्रान्वेषी स्तब्धं; 
जव याको ह पतन तव पिरिन वेगि ह व्य 1४ 
यँ दुसरे के छिद्र को टःद्>ेवाक्ता, मारने को उद्यत श्रौर सतच्छ 
ेसे विसी दुष्टका पतन कसनेकोक्हा गया हे | यँ पुरुष के गुद्याङ्ग- 
विशेषके वणन की भी प्रतीति होती ह, इसलिये श्रश्लील्ल है । 
यहोँ तक शब्द्‌ के ३७ रौर अर्थंके २३ स ६० प्रकारके 
दोष बताये गये ई | 
दोषो का परिहार । 
उपयुक्त दोषों मँ कोई कोई दोव क्ी-क्दीं दोषनहींभी हेताषै 
शरोर करदी-कर्दी प्रत्युत गुण भी हो जाता है। देखिये- 
कणौवतंस इसके अति -दशेनीयः 
ई शोभनीय श्र ति-कुख्डल अद्वितीय ; 
आमोद से दिशि प्रमोदित हदोरदी हैः 
त्ती प्रलोभित जहो ्रमरावली है ।४४६ 
“व्रवतंसः शरोर "कुरडलः कानों मे पथक्‌ पथक्‌ स्थानों पर पहनने के 
षण्‌ हेते ह । केवल श्रवतंस' श्रोर शकुरुडलः कहने मात्र से यह 





2५ ` वोषोौँक्ञा परदार 


ज्ञानो सक्ता हैङिये कानों मे पहनने के श्रामूषण द| तथापि यदा 
कर्ण श्रोर श्रतिः शब्द मीर रिन्त इक प्रयोगम पुनरुक्ति दोष 
नदीं 2, क्योकि कर्णं श्रौरश्रति शब्दो के प्रयोग के कारण कणंकीं 
समीपता प्रतीत होती है, जिससे कानों मे पहने हूर त्रवतंस श्रोर कुण्डलो 
सेकामिनीकी शोमा का उतकषे सूचित किया गयाहै। बिना पहने 
हुए रन्यत्र रक्खे हृद श्रामूषण तादृश शोभित नदीं होते । श्रतः एते 
वश नोँ मे पुनरक्तिः दोष नदीं होता है। 


ललित हाव वय तर्न लखि सिपित-रमनी सुखचंद; 
कुसुम-माल जिमि मधुकरन किदहिकों ह न अर्नंद्‌ ।४८० 


यद्यपि "मालाः शन्ध्सेद्ी. पुष्पमाली की प्रतीत हो खकतीहैः 
किन्त यदा पुष्पमाज्ञा कदने से श्रथोन्तरसंकृमित-ध्वनिं द्वारा ` उत्कृष्ट 
पुष्पो का सूचन होता है| एेपेप्रयोर्गो में पुनष्क्त या अपुष्ट दोष नकी 
होता ह | 


लोक -प्षिद श्रथ में ननिदेत्‌षः दोष नद हेता है । जेते- 


-ससि-गत लहत नं कमल-गुन कमल-गत न ससि आभ । 
श्रियहि उमा-खुख पाय भो. उभमयाश्चित गुनलाम ।४५१ 


रात्रिम चन््रमाके च्राधित रकष्करभश्रीको (शोमाको) कमलके 
-छौरमादि गुख प्राप्त नदीं हे सक्ते है, श्रोर दिनम कमलके त्रित 
हो जने से उसे चन्द्रमाके कन्ति ग्राहि गुण प्राप्त नहीं हो ष्कते; ` 
-ङन्तु पावेतीनीके श्राभित होकर उस (श्रीयाशोभा) को कमल 
श्रोर चन्द्रमा दोनों के गुण प्राप्त योगर यह रात्रिये चन्रमा 
केश्ाभितश्रीको कमलके गुणोकेन पिलनेमे कमलदा रत्रि 
म संकुचित होजानादही हेतुहे, रोर दिनम चन्द्रमाके गुखन 
{मिलने मे दिनम चन्द्रमा का निस्तेनहो जाना देत्‌ ईै।ये दोनों हेत 





स्रम्‌ स्तवक । ३७४ 





यद्यपि यहाँ शब्द द्वारा नहीं कदे गये ई, परयै देतु लोक प्रसिद् 
इनके न कहने पर भी स्वयं इनका ज्ञान हो जाता है, इसलिये निरहैतुक 
दोष नी ह । | 

श्लेष श्रौर यमक शआ्रादि त्रलङ्कायों मे श्रप्रयक्तः श्रौर "निहता 
दोष नहीं माने जाते ह । सुरतारम्भ-गोष्टी मे ब्रीडा-स्यञ्चक श्रश्लील, 
वेराग्य की कथाश्रो म बीमत्स व्यञ्चक श्रश्लीत्त, श्र भावि-वशंन में 
श्ममङ्गल-व्यञ्ञक श्रश्लील दोष नहीं माना जाता दै प्रस्युत गुण समभ 
लाता है । जेसे- 


उद्र फटे मंडूक-सम श्रवत स्‌ रहत उतोन ; 
अस तिय के व्रण में कदो हः रत कृमि विन कोन ।४५२ 
समर व्रीडा श्रौर बीभत्स-व्यज्ञक खरी के गुह्यांग का वणन है, किन्त 
वेराग्य के प्रसङ्गमे होने के कारण दोष नदीं है। 


°व्याजस्तति' श्रलङ्कार श्रादि भे वाभ्याथे के महव से (सन्दिग्ध. 
दोष, भी गुख समश्ा जाता है । जेते- 


प्रथुकातेस्वर पात्र है भूसित परिजन देह, ; 
चप ! अपने दोञन के है समान दी गेह ।४५३ 
यहाँ दो श्रथवाले पो से सन्दिग्ध श्र्थंहै। च्न्तु राजा श्रौर 


कि ता पे स भ य १ ५९. 


१ किसी राजा के प्रति उक्ति है-& रजन्‌ ! आपके घर मे पृथुक्ा- 
तेस्वर पात्र है, श्रथात्‌ प्रथु ( बहुत-से) कार्तस्वर (सुवणं) के 
पात्र ई; मेरे षर्‌ म मी प््ुकातस्वर पत्र है, अथात्‌ प्रथुक्‌ (बालक) 
श्रातस्वर--चधा-पीडित दीन ध्वनि के पा्र--हो र्दे ई । श्रापके 
घर मे परिजनों के देह भूषित है, श्र्थात्‌ श्रामूषरणो से शोभित रै; मेरे 
घरमे भी परिजनों के ६ शरीर भू-रित श्रत्‌ प्रथ्वी पर सोते ईै। श्रतः 
आपके श्रोर मेरे घर में समानता ड 


३७५ दोषों का परिहार 


कवि दोनों में श्रपने-श्नपने अनुकूल वाच्याथ के बोधक होने के कारण 
दोष नहो हे । 


जहो वक्ता श्रौर शरोता दोनों व्यक्ति वणनीय शास्ज-विषय के ज्ञाता 
होते है, बँ “श्रप्रतीतः दोष नदीं होता हे । 


लहो वक्ता नीच पाच होता है, वदँ श्राम्यः दोष नदीं होता है।, 
जीँ श्रध्याकशशर के कारण अथ की शीघदी प्रतीति हो सक्ती हो, 
वहाँ न्यून पद दोष नदीं होता है । 
शछ्रधिक पद्‌? दोष भी कहीं दोष न रहकर गुण हो जाता ३ | जेते 
स्वारथ हित खल करत जो ठगिबे मीठी बात; 
सो न सजन जानत न पे जानत कृपा दिखात ।४५४ 
खल पुरुष श्रपने स्वाथ के लिए ठगने को मीदी-मीटी बातें सजनो 
के सामने करते है, उनकी वे बातं क्या सजन नदीं जानते ह ¶ जानते 
ई, पर जानकर मी उन पर करप दिखाते ई । यां नानतः पद दोबार 
है। दुसरी बार का (जानतः पद्‌ धिक होने पर भी वह दुखरे लोगो से 
सजनो की पृथक्‌ता दिखाने कै लिये है, श्रत्‌ खलो की करतूत को 
जानते हुए मी सजन दी उन पर कृपा करते ई--दुर्जन नदीं | 
'लायानुप्रासः, श्रोर “कार्णमालाः श्र्षङ्कारो में श्रौर श्र्थान्तर 


संक्रमितध्वनि मे, कथित पद" दोष न रहकर प्रत्युत गुण हो जाताः 
है । जसे- 


सहृदय जव आद्र कर तब ही गुन प्रकटाहिं ; 
भानु अनुग्रह पाय ही कमल कमल दरसाहि ।४५५ 
दुसरी बार के कमलः पद्‌ मँ श्रथान्तरसंक्रमित ध्वनि है। दुसरी 
बार का (कमलः पद कमल को विकाख, सौरभ श्रोर सोन्दयं आदि ुण- 


युक्त सूचित करता ३ । लाटनुप्राख शरोर कारणमाला के उदाहर 
द्वितीय भागम ई। 


` सप्तम स्तवक ३७६ 


` श्रतुप्राखादि त्रलङ्करोमें एक ही पद्मे कदी विषयान्तर हो जात 
‹ पर 'पतत्प्रकषः-दोष नदीं माना जाता है | 


रस दोष 
( १) रख, स्थायी भावया व्यभिचारी भारवोका स्र-शब्द् द्वार 
 स्यष्ट कथन करिया जाना रख दोष दै । | 
रस व्यंग्याथ ह । इषा त्रास्वाद्न केवल व्यञ्जना द्वारा दी हो सकता 
३ | श्रतः शसः का श्ृज्ञार च्रादि विशेष शब्दो द्वारा ग्रथवा सामान्य 
: शब्द भसः द्वारा खष्ट कथन किया जाना त्रनुचित+ है । जेपे- 
हौ बलि चलि वाको धिनक लीजे आयु निहार ; 
उभगत हे चह ओर छवि मानहु रस शगार ४५६ 
यहाँ “रस' श्रौर शगारः का शब्द द्वारा स्पष्ट कथन कियागयाहै ` 
श्रतः होष हे । 
इसी प्रर स्थायी श्रोर व्यमिचारी मा्वोकामी शब्द द्वारा खष्ट ` 
बहा जाना दोष है | जेसे- 
प्रिय को मुख देखि लजाय गये चरमां ससो करुना भरि आये 
ति त्रासित स्प-विमूषनसो, सिर च्॑रकला लखि विस्मित हार । 





१ ““व्यमिचारिरसस्थायिभावनां शब्दवाच्यता | 
--काव्यप्रकाश ७ | ६०-६९ 


८“रसस्थायिव्यभिचारिशां स्वशब्देन वाच्यत्वं | | 
--देमचन्द्र, काव्यानुशाख्न, प्रह ११० ` 
८५एसस्योक्किः स्वशम्देन श्थायिष्ंचारिणोरपि“. | 

` ष्दोषा रसागतापताः ।--" साहित्यदपण ७ । १२.१५ 
` भनिबध्यमानो रसो रसशब्देन श्ज्ञारादिशन्देर्वानामिघातुमुचितः 
छनास्वादापत्तेष्तशशस्वादश्च व्यञ्नामत्रनिष्पा्य इत्युक्तत्वात्‌ । 


` एवं स्थापिव्यभिचारिणमपि शब्दवाच्यत्वं दोषः | 
~~र गङ्गाधर, पष्ट ५० 


३५७ | रस दोष ` 





लखि ह खता क अमष भरे नू-कलापन सों भय पाय डरा ; 
नव-संगम यौ रस-युक्त घने गिरिजा द्रण वे र्थे मोद बदाए । 
४५७ 


इ पद में ब्रीडा, ऋस शरोर श्रमं ठ्यभचारी भावो का; विस्मय 
तथा मय स्थायी भावों का, एवं करुण रस का शब्द द्वारा स्पष्ट कथन 
हैः रतः दोष दै ङिन्त्‌ इषी प्च को यदि-- | 
इयितानन देखि विनम्र भए चरमांबर सौं कट दी मुकलाएं । 
लखि सपे-विभूषन कंपित मे ससि कों लखिके अनिमेष जनाए । 
यू-कपालन सौं अति स्लान तथा लखि जह्न खता अति बंक लखाण 
नव-संगम मे प्रिय कौ लखिके गिरिजा-हग वे नित मोद बदा । 

| | | | ठ्न 


 इतससूपमं कर दिया जाय तो स्थायी श्रौर व्यभिचारि्यो का शब्द 
द्वारा कथन न होकर, उनकी श्विनन्नः आदि अनुभावं द्वाय व्यञ्जना 
होती है; श्रोर दोष नशं रहता है । श्रत रस; स्थायी भाव शरोर व्यमि. 
न्वारी मावो की अनुभावो दारा उयज्ञना होना ही समुचित हे । 
कर्ही-कदीं व्यभिचारी भाव श्रादि का शब्द्‌ दवारा स्पष्ट कथन किया 
जाने पर भी दोष नदी माना जा सकता है ।ेसा वशं हो सकता है, जह्य 
च्रनुभाव श्रोर विभाव के दवारा उख भाव कीः. जिसकी प्रतीति कराना 
श्रमी हो, स्वशब्द के कदे बिना सप प्रतीति नहीं हे सकती हो । जेसे- 
अति उत्मुक सौ फट अगे बीं पुनि लाज सौँ जो हटि अंह मई; 
समुाय-बुमाय सखीजन सौ प्रिय-सम्युख जो फिर लोर मई 
-नव-सेगम मेँ लखि के भरियकोँंहिय मे भयहू कटु पो भई; 
सुद-मंगल-दायक हों गिरिजा सिके हर दीय क्तो ४५५ 
यहो श्रोसपुक्य श्नोर लञ्जा श्रहि व्यभिचारी मावो का स्वशब्द द्वारा 
स्पष्ट कथन है, पर यहोँ दोष नदीं । स्योकि इन व्यभिचारी भावों क ` 
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श्रनुभावो द्वया यद स्प प्रतीति नदीं दों सकती है । भट अनुभा 
केवल श्रोत्सुक्य काद व्यज्धक नहीं है, भय श्रादि के कारणमी 
शीघता की जा सक्तीदै। श्छ हट जानाःया भुहफेरलेनाः श्रुः 
भाव केवल लजा ही से नदी, किन्तु क्रोघ; घृरण या भय से भी हो खक्ता 
ह, श्रत; यँ लजा शब्द्‌ के स्पष्ट के निना लजा के स्पष्ट प्रतीति 
नीं हो सकती थी । यदि यों शङ्खार र्सके विरोधी ध्यः को विभाग 
द्वारा पुष्ट किया जाता तो भयानक रस की व्यञ्जना होने के कारण देष 
हो लाता | ग्रतः यद्य मयका भी स्वशब्द द्वारा कथन कयि जनिम 
दोष नदीं है । [शा ` " 
भनि केवट के बेन प्रेम लपेट अटपटे ; | 
विर्हसे करना-ठेन, चितई जानकी लखन तन । ४६० ( १) 
यों वसिः पद्‌ से श्वासः स्थायी भावका शब्द द्वारा कथन 
छ्मवश्य है, किन्तु दोष नदीं दै। क्योकि कैवर के आअटपटे वचनजेो 
ञरनुभाव है, उनसे केवल हास्य की दी नही, पविस्मयः श्रादि कौम 
प्रतीति हो सकती ह, श्रतप्व हास का स्पष्ट कथन श्रावश्यक था । 
(२) विभाव शरोर श्चनुभावों को कष्टकल्पना ` से जहोँ स्ख क 
प्रतीति होती है वहो दोष माना जाता हे । जेसे- | 
चेहति न रति यह्‌ विगत मति चित न कित ठयय ; . 
विषम दसा याकी अहोः कीजे कदा उपाय ।४६१ 
१ व्वष्टकल्यनयान्यक्गिरनुमावविमावयोः । ` 
[र । | --कान्यप्रकाश) ७।६५ 
श्राच्ेपः कल्पितः इच्छ्ादलुमावविभावयोः । 
|  , | --सादिव्यदपंणः. ७।६. 
श्प विमावालुमावोरसम्यकप्तयये बिलम्बेन्रत्यये वा न रासा 
इति तयो्षषतरम्‌ !--रसगङ्गाघर, पृष्ठ ५० ` ` | 





यह वियोगी नायिका की दशा का वणन है। रति न चतः श्रादि 
च्रनुभावो द्वारा केवल वियोग ही सूचित नहीं होता दै, ङिन्तु कर्ण, 
भयानक श्रौर बीमत्य रस मी) शअ्रतएवर यद विप्रलम्भ-श्ङ्खार के 
विभाव प्विरदिणी नायिकाः की प्रतीति कष्टकल्पना से होती हे । 
° कीन्ह धवल दवि चन्द्रमा भुवि-मरुडल दिवि लोक; 

भ्र विलास कलु हास-युव रमनी-सुख अवलोक ४६२ 

यद्य शृङ्गाररस के तआ्आलेम्बन-विभाव भनायिकाः शरोर उदहीपन- 
विभाव च्चन्द्रोदयः का वर्णन तो है, किन्त नाथक के ^रति-कायं 
श्रनुभावों का वर्णन नहींहै। यह सममना कटिनदहेकि नायिकाके 
भभ्रू-विलाच शरोर हासः श्रनुमाव स्वामाविक विलास-मा् हैया सम्भोग- 
श्ङ्गार के रति-का्य । श्रः शेषदहै। ` 

(३ ) जहां वण नीय रस के विरोधी ररत की सामग्री ( बिमाकदि ) 
का वर्णन होता है वँ दोष माना जाता है । क्योकि विरोधी रसकी 
समग्रियो द्वारा उस ( विरोधी ) रस की म्यज्ञना होने लगती है, जिससे 
वण नीय रख का श्रास्वाद्‌ नष्ट हो जातादहैःया दोनोदहीरस नष्टो 
जाते ई, 


धविरोधिरखसम्बन्धिविभावादिपरि्रहः । 
ध्वन्यालोक, ३१८; पृष्ट १६१ 
ध्यथा प्रियं ` पएति प्रणयकलहकुपितासु कामिनीघुवेराग्यकथए 
भिरनुनये ।--ध्वन्याहोकः श््ठ १६२ 
धप्रतिकूलवि मावादि्रह्ये --कान्यप्रकाशः, ७६१ 
धविभावादिप्रातिकोल्यं रसादेदोषः | 
--देमचन्द्र-कान्थानुशासन, पृष्ठ ११२ 
 प्परिपन्थिरसाङ्गस्य विभावादेः परिग्रहः । 
| ~ साहित्यदपण, ७।१३ 
` (समन्लप्रबलप्रतिकूलरवाङ्गानां निनन्धनन्त्‌ ; प्रकृतरसपोषकप्रातीः 


पिकमिति दोषः ।--रसगङ्खाघरः पृष्ठ ५० ` 
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रस दोष की स्पष्टता करने के प्रथम्‌ यह जान लेना श्रावश्यक है 
करिकिस रख के साथ किसर का विरोषहै श्रौर छिस रस के साथ 
क्कि रस का श्रविरोध ( मेत्री) दे। 


सों का पारस्परिक विरोध- 


शरद्खार के विरोष्छै करण, बीभत्स; रोद्रः वीरः भयानक श्रौ | 
शान्त ई । 
हक्य ॐ विरोधी भयानक शरोर करुण ई । 
कर्ण्‌ के विरोधी हास्य शरोर श्ङ्गार ह । 
-सेद्र के विरोधी हास्य, श्ङ्गार, श्रीर मयानक ह । 
सयानकं के विरोधी हास्य , श्र, वीर, रोद्र ओ्रोर शान्त ईै। 
शान्त के विरोधी रौद्र, श्रज्धार, हास्य; भयानक श्रौर वीर रै ¦ 
बीमत्छ का विरोधी श्ङ्गारहे। 

वीर ऊे विरोधी भयानक श्रौर शान्त ह । 

रसो का पारस्परिक विरोध तीन प्रकार से हुश्रा करता है- 


( क ) प्क श्रालम्बन विरोध--श्रथात्‌ विरोधी रसो का केवल एक 
ही श्रालम्बन होने के कारण विरोध- 


वीर का शृङ्गार के साथ एक श्रालम्बनमे विरोध है । क्योंकि जि 
श्रालम्बन के कारणं श्ज्ञाररस उपपन्न होता है, उसी श्रालम्बन कै 
कारण वीर-रख के उन्न होने मँ दोनोंदही रख श्रास्वादनीय नही 
शह खकते । 


रौद्र, वीर श्रौर बीमत्छ के साथ सम्भोग शृङ्गार का एक श्रालम्बन 

विरोध द, स्योकिं निसके साथ प्रेम-व्यापार होरहादो; उस पर 

क्रोध न्नर धूर होने पर श्ज्गार का अस्वाद नहीं रह सकता--ए्स- 
मङ्गदो जाता है। 
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विप्रलम्भ-शङ्गारका भी वीर, कर्ण) . रौद्र एवं भयानक के साथः 
` एक श्रालम्नन के कारण उक्त प्रकार से विरोषहे। ` 

(ख ) श्राश्रय व्रिरोष -श्रथीत्‌ परस्पर विरोधी रसो का केवल 
धक ही शआमाभ्य होनें के कारण विरोष- 

वीरस का भयानक के साथ एक आश्रय में विरोधं ह, क्योकि 
निर्भीक श्रोर उस्साही पुरुष वीर हेता है, उसमे यदि भय उत्पन्न हो, तोः 
वीरत्वं करटा १ | 
| ( ग ) नैरन्तर विरोध--श्र्थात्‌ दो विरोधी रसो के बीच म॑ किसीः 
तीसरे श्विरोधी रस की. व्यल्जना न होने से विरोध- 

शान्त करा श्रृङ्गार के सोथ श्रौर बीभत्छ॒ कं साथ शरन्तर 
विरोष है । | 


पारस्परिक श्रविरोध श्रथात्‌ मत्री 


वीररस का चदयुत एवं रोद्र कं साथः श्रृङ्गार का च्रद्भत 
के साथ, भयानक का बीभत्स के साथ श्रविरोघ ८ मेत्री) है, क्योकि 
इनकाउक्त तीनों ही प्रकार से विरोध नदी--इनका एके श्रालम्बन; एक्‌ 
श्राश्रय शरोर नैरन्तर समावेश हो सकता दै । 
यह रसो का विरोधाविरोघ साहित्यदपण के अनुसार लिखा गया 
है । इस विषय मे ˆ कुक श्राचायो का मतभेद प्रतीत होता है, किन्तु 
वास्तव मे कोई मतभेद नदीं है | किसी श्राचार्यं ने “एक श्रालेम्बनः-को; 
किसीने भ्एक श्राश्रयः को श्रौर किषी ने नेरन्तरः को लच्य मे रखकर 
` रसो की एकत्र स्थिति में विरोधाविरोध बतलाया हई | | 
रसो के विशोघाविरोघ-प्रकारख मे (रसः पदसे स्थायी भावः समभनां 
वाहि, क्योकि रख तो वेदयान्तरसम्पकंशुन्य है ।! श्रथात्‌ रसास्वाद केः 
समथ श्रन्थ किसी की प्रतीति दी नदी हो सकती, एेसी श्रवस्थार्मे विरोध होना 
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भी सम्मव नहीं है। श्रतः स्थायी मावो काही विरोष होता ३१ । इसी 
प्रकार एक रस दूसरे रख का श्रङ्ग मी नदीं हो सकता है । अ्रतएव जक 
जह एक दुसरे रव का चङ्ग कहागयां है, याञ्रागे कहा जायगा, 
वर्ह उख स्ख कां स्थायी भाव ही समभ्ना चादियेर। 
उदाहरण 
“मधु कहता ह ्रजवाले ! उन पद-पद्मों का करके ध्यान; 
लामो जहोँ पुकार रहा है भरीमधुसूदन मोद निधान; 
करो प्रेम-मधु-पान शीघ्र ही यथासमय कर यल्ल-विधान; 
योवन के सु रसाल योग मं काल रोग ह अरति बलवान 
४६३२८४०) 
मानिनी नायिकया के प्रति उक्ति है तरतः विप्रलम्भ शङ्गारे । वँ 
(काल-रोगः के कथन द्वार यौवने की श्रस्थिरता बतलाई गई है| यह 
शृङ्गार रस के विरोधी शान्त रस का उद्दीपन विभाव है, त्रतः दोष है। 


रसा का पारस्परिक विरोध का परिहार 


(क) जिन रसों की एक श्रालस्बन में श्रभिव्यक्तिदोने क कारण 
 वियेष होता है, उन रसो क प्रथक-प्रथक्‌ श्रालम्बन होने पर विरोधनही 
रहता हे । जेसे-- 


निरखत सिय-घुख कमल छवि रघुवर बारहि बार; 
निसिचर-दल-कलकल सुनत बोधतः जटा सभर ४६९ 


१ °रसशब्देनात्र स्थायिभावडउपलद्यतेः- काव्यप्रकाश, वामनाः 
चार्य, व्याख्या प्रष्ठ ५५८; श्रोर श्रदीएः (उद्योतः दीका, त्रानन्शभ्रम ` 
-सखं ०, पष्ठ २७५७-७ । 

'मतान्तरेऽपि रसानां स्थायिनो भावा उपचागद्रसशब्देनोक्तास्तेषा- 
भङ्गितवेनाविरोषित्वमेव~-ध्वन्याल्लोकः प्रष्ठ १७५ । 


४. रसदोष 
यह शर्गार श्रौर वीर दो परस्पर विरोधी रस का श्राश्रय तो प्क 
भगवान्‌ श्रीरामचन दी ई, किन्त श्ङ्गररख का श्राल्बन श्रीजनज 
न्दिनी दहै, त्रोरवोररख का श्रालम्बन राख सेना। यदं प्रथ 
पृथक्‌ श्रालम्बन होने के कारण विरोध नीं रहा है। 

(ख) निन रो की एक च्राश्रय मे स्थिति होने के कारण बिरोध 
होता ई, बकं ाध्रय-मेद ( परथक्‌प्थक्‌ श्रा्चय ) होने पर विरोघ नही 
शदता है । जेसे- 

धनुष चद्‌{वत तोहि लखि सनयुख रन-युविमाय ; 

म्रणगन जिमि मृगसयज दिग अरि जन जाहि पलाय ।१९६५॥ 

यहाँ" वीर श्रोर भयानक दो परधर्मे विपेधी रसो का त्रलैम्बन 
बर्णनीय राजा है किन्तु विरोध नह्य । क्योकि उत्छाह का ग्रश्चय्‌ 
वरय॑नीय राजा है, शरोर भयकाऽश्राश्रय है उ राजा के शत्रुगण त्रत 
घ्राश्रय॒-मेद्‌ होने के कारण विरोध नहीं रहा है । | 

उत वे निकारः बरमाला दस्य संपुट सों 
इत अखे तून तँ निकारत दही वान के, 
उतं देष-वधू मालंथि कों संधान करं 
गांडीव की मुरी पे होत दी संधान के । 
इते जापे कोप की कटात्त भरे नेन परं 
उवै भर काम के कटाक्त भ्रम-पान के 
मारखििकोबरवेको दोनों एक साथ चलं 
इते पार्थ-हाथ उतं दाथ अच्छरान के 172६६५६) 
यथाँ रद्र श्रोर श्रज्र दोनों विरोधी रसोंका एड़द्ी श्र्तम्बनं 
कोरव-पेना के वीर पुपर ञ्ि्वु रौद्र का श्रा्रय श्रज्ुनहे श्रौर 
शृङ्गार का श्राश्रप देषाङ्गनार्पं | त्रतः त्र्रयमेद दो जानेसे दोष न 


शहा ह । 





-सप्तम स्तवक | | शष 


(ग ) नेरन्तर विरोधी रसो के बीच म किसी रेते तीसरे ठटस्य स 
काजोदोनोंका वियोधीन हो समावेश किया जाने से विरोध का परिहर 
हो जाता है| जेसे-- 


आआल्िंगितत सुरतियन सों नभ भिमान-थितत बीर ; 
निरखत स्यारन सों धिरे सन निज परे सरीर ।४६७ 


युद्ध मे मस्ने के बाद्‌ष्वगं प्राप्त होने पर देबङ्गनाश्रों के साथः 
विमान मेँ स्थित वीर जनो का य वर्णन है । यँ पूवाद मे देवाङ्गनां 
श्रालम्बन ई, श्रवः श्रङ्गार-रस है | उत्ताद्ध मे उन रालाग्रों के मृतक 
शरीर श्रालम्बन ई; श्रतः बीमत्स है। यपि श्रङ्घार श्रौर गमत्स, 
परस्पर विरोधी रसो का यं समावेश है, किन्तु इन दोनों के बीचमें 
निश्शङ्क प्राण॒ त्यागने की ध्वनि निकलती है, जिसे वीर~रख का श्राक्तप 
हो लाता है, श्रयीत्‌ वीररस की प्रतीति हो जाती है | वीररस इन दोनो 
का विरोधी नहीं द ,-- उदासीन है| श्रथीत्‌ श्ज्गाररस के श्राखादमे 
सकावट येदा करने वाले बीमत्स के पहले बवोर-रसख का श्रास्वादन हे 
जाता है, श्रतः विरोष नं रहता है । | 


रसो के विरोध करा परिहार श्रौर भी कद कारणोंसेहो जाता) 
लेसे स्मरण कयि गए विरोधी रस का किसी दुसरे के साथ समव | 
हो जाना, या परस्पर मेँ विरोघी दो रसो का साम्य. विवक्तित होना; श्र्थात्‌ः 
दोनों विरोधी रसां की समान रूप से व्यञ्खना होना; या परस्पर मे विरोधी 
रसो एकरसकादुसरेरसयामाव का श्रङ्गहो जाना; या नोह 
रसो का किसी अन्य रसया भाव श्रादिके ्रङ्गहो जाना; या वण॑नीय 


१ यय्पि पलत वीर रस श्रौर शरङ्गार रस का विरोध बतलाया गयाः 
है, वह इन दोनों का एक श्रालम्बन होने मे दोष हे | यं एक त्रालम्बन्‌ 
नहह । 


३८५ | रस वष का परिहार 


रख के विभावो दाय विरोधी रस के विभावो का वाधितो जानाः. 
इत्यादि इत्यादि । जंसे-- `. 


समयमा षियेधी रस के कारण परिहार 


कहि-कहि सदुः. मीठे बचन रस की चितन डार ; 
आ सनमुख क्यों करत नहिं, प्रिये ! आज सतकार ।४६५८ 


ग्रत नायिका ॐ समक्त ये नायक के वाक्यं ई} नायिका के विषय 

मे शरङ्खार-रस की व्यञ्चना है, श्नौर साथ ही मृतक नायिक्षाश्रालम्बनं; 
अश्रपातादि श्रनुभाव ग्रौर श्रावेग, विषाद श्रादि सञ्चारी भावों से कर्ण 
रस की व्यज्ञना है | श्ङ्गार श्रौर कर्ण विरोधी रसो ऋ समावेशं है । 
छिन्त यह भूतकाल के श्ङ्गार-रस का स्मरण-मात्र है, श्रतः विरोध 


"ह याद उस दिन की गिरा तुमने कदी थी मधुमयी 
जब नेच्र कोतुक से तुम्हारे मूदकर मेँ रह गयी 
श्यह्‌ करतल-स्पशेन प्रिये ! मुकसे न लिप सकता कीः 
सिर इस समय स्या नाथ ! मेरेदाथवे दी है नहीं ` 
€ ९ (9०). 
मृत त्रभिमन्यु के समीप उक्तया का यह कारुणिक क्रन्दन है । ऊपर 
के पद्य के श्रवसार यँ भी करुण के साथ विरोधी श्ङ्ञार-रस का पूवः 
कालिक स्मरण मत्र है । ` 


॥ , 


साम्य विवच्चित होने के कारण परिहार--~ 


इते प्रिया-हग सवत उत परत समर-घुनि कान; 
परेम रु रन दु मिलि सुभद हिय छ्य दोल^ समान ४७० 





१ भूला ( दिडेला )। 


सप्तम स्तवक ३८६ 


यद्या र्ण मे जाने को उदयत सुभट के हृदय मेँ श्रपनी प्रिया के नेत्रो 
म श्रभुपात देखकर वियोग-शवज्ञार की म्यज्ञना है । श्रौर संग्राम का 
भेरी-नाद सुनङर उर्छह होने में वीररस की व्यञ्जना ३ । श्रृङ्गार श्रौर 
वीर परस्पर मेँ विरोधी रसो की यहोँ समान सरूप से व्यज्ञना ३, श्रतः 
दोष नहीं है । 


रक्त-मना? सगराज-वधू दसनच्छत २ कीन्ह अतंत प्रमोदित ; 
त्यों नख्तें ज॒ षिदारन इ प्रगटे जनउ तो तन मे जित ही तित। 
मोद समात न गात मनो पुलकाबलि के भिस है वह्‌ सोभित; 
हैखि के तोहि सरक्त* सखे ! मुनिराज विरक्वहु गाह्‌ करं चित। 

४७१ 


जुधा-पीड़ित सिहिनी को दया-वश श्रपना शरीर खिलाते हुए बौद 
के प्रति किसी चाटुशरीके ये वास्य ३५ । यद्य श्रज्ञार श्रोर दया-वीर 
परस्पर विरोघी रसो का समावेश है । कामिनी द्वारा किए गए दन्तचतादि 
से जिस प्रकार श्ङ्गार-रस की व्यञ्ञना होती है, उसी प्रकार यदँ षिदिनी 
द्वारा किए गए दन्तक्लतादि से दया-वीररस की व्यज्ञना होती दै। 
शृङ्गार शओरौर दया-वीर दोनो विरोधी रसो की यहो समान स्प से व्यञ्ञना 


१ रुधिर गे मन जिसका; त्रथवा त्रनुरक्त होकर । 
२ धिनी द्वारा दांतों से किय गये घाव अ्जथवा अनुरक्त नायिका 

द्वारा किए हुए दन्तच्त । 

३ चिदिनी द्वारा नखों से किए गए घाव श्रथवा नायिकाद्रास किए. 
गए नखन्त॒त । | 

४ रुधिर-युक्त ; श्र थवा श्रनुरक्त | | 
ध्याघी जातकः नामक नोदध-प्रन्थ मे भगवान जु के पूव॑जन्म 
की कथाका इसी प्रकार वंन है। 


३८७ । रस दोषं का परहार 


होना कवि को ग्रभीष्ट है । श्रङ्गारस्सके सादृश्य से दयावीर की पुष्टि 
भी होती है । चरतः शेते व्ण॑नो मे विरोध नहीं रहता है । 


पीत-वदन छख सरस हिय अलसितत तु. द्रसस्य ; 
सखि ! तरं तन मै षदूयो केत्निय रोग जनाय 1४४२ 


वियोगिनी ॐ प्रति उखकी सखी के ये वाक्य ई । "पीत-वदन, कसः 
श्रादि अनुभाव कश्ण-र्स के व्यञ्जक है, नकि श्ज्ञार~रख के! 
च्वनिकार+ का मतद कि इनके दवाय वियोग-श्ृङ्गारकी पुष्िहोनेके 
कारण ये अनुभाव यँ विप्रलम्भ कै श्रङ्गदहो ग्रै, श्रतणएव विरोध 
नदीं । किन्तु श्नाचायं मम्पटर श्रौर परिडतरयाज जगन्नाथ कहते ई कि 
यहाँ पीत-वदन श्रादि अनुमाव कर्ण रस श्रोर विप्रलम्म श्ङ्गार दोनों 
के; समान बल से व्यज्ञक होने.से विरोष नही है, क्योकि समन विशे 
षणो के प्रमावसे शे परश्छर विरेषी रसो की व्यञ्लना मे विरोध 


नहीं होता। 
दूसरे किसी रस या माव के त्रङ्ग हो जाने से परिकशर | जैघे- ` 


ऊवे किए कच-पास गरदैः अह नीचे किये पकर पद जोर ; 
देवतः रोष सों दूर किए, बरजोरन अंवर ऊँ दुह दोरन । 


ष्वन्यालोक, तृतीय उद्योत; पृष्ठ १६६ 
२ काव्यप्रकाश, आनन्दाश्रम संम, पृष्ठ ३७४ शरोर वापनाचार्यं ढी 
बालबोधिनी; प्रष्ठ २६२ 
३ श्य्रपि च यत्र साधारणविशेषणएपहिम्ना विरद्रयोरमिन्य कतित 


चापि विरोधो निवतेते | 
--रसगङ्गाघर निणयषागर संह्०;) सन्‌. १८६४ पृष्ठ ४६ 


सप्रम स्तवक | देष्ठः 


व्याकुल इं फिरती नप ! है तुब सच्रुन की वनिता करि सोख + 
जाम जरह वित ही नहिं केते कँटीले तरू बन मे चरु ओरल, 
४७३. 
यहाँ समारोक्ति अलङ्कार है ¦ समासोक्ति मे समान विशेषणं द्वारा 
दो ज्रथं हन्ना करते ईै--एक प्रस्त॒त ( प्राकरणिक ) शरोर दूसरा श्रप्सततः 
( श्रप्राकरशिक )२ | ऊ चे दिये कच-पास गहै" इत्यादि विशेषण एसे 
ई, जिनका एक अर्थं वन के कटीले इतो द्वारा शत्र -वनिर्ताश्रों को पीडित 
किया जानाहोता है । इव श्रथेमे शरश्रोंढी लियो दी दयनीय दशां 
के वणन मे करुणरस की व्यञ्जना होती है । इन्दी विशेषणो का दूसरा 
श्रथ; उन चियों के साथ कामी पुरुषों द्वारा किए जाने बाले व्यवहार का 
डोता है । इ दुसरे श्रथ मे कामीजनों के श्रनुराग का वंन किये जाने 
से श्रृङ्गार रस की व्यञ्जना होती है | करुण शरोर श्ङ्गार परस्पर मे विरोधी 
रस है । यहो कवि को राजा का प्रताप वणन करना श्रभीष्ट है । श्रतः 
राज-विषयक रति-माव प्रधान दै | इस भाव के यँ करण श्रोर शृङ्गार 
दोनों दी पोषक ई । जिन वाक्यों द्वारा करुण व्यक्त होता है, उन्हे 
श्ङ्घार भी व्यक्त होतार, ग्रौर उन्हीं बाक्योंसे राके प्रतापकः ` 


पनज पो पतथ त ति भान पणं "ति पपा" प म प ५४४० ३,०6१ ५ 


१ किती कविने अ्रपने श्राश्रयदाता राजा की प्रशंसा की है 
“हे राजन्‌ ! जिन्‌ वनोँ मँ श्रापके शच्रूश्रों की रमखि्थोँ भटकती फिरती ` 
ई, बर्हा एेसे बहुत-से केटीले ब्त ई, जो ऊंचे छियि जाने परउनरम 
शिथों क केशपाशो को, नीचे किये जाने पर उनके चस्णो को, ग्रोर तंग 
श्राकर दूर हटने पर उनके वस्रं के प्रान्तभाग को, पकडत्तेते ह). 
द्खरा श्रथं यह हे कि उन रमणि्यो को वन म कामील्न इस प्रकारकी 
चेष्टाश्रों से व्याकुल करते ई । 


२ समासोक्ति अलङ्कार का विस्तृत विवेचन इस -ग्रन्थके द्वितीयः । 
भागम किया गया हे। | 


2८€ रस दोष कां परिहार 


उल्कषं सूचित होता है । श्रवः कर्ण श्रौर श्रङ्गार दोनों दी राज.विषयक 
रति के श्रङ्ग दहो गए ई, श्रौर विरोध इट गया है। 


आवतु है न बुलावतु ह भदे आर्थित हू सुख को न दिखाव › 
बातें अनेक रहस्यमयी युनिके ह नहीं कष्य बोलि सुनावे ; 
पास्गएहू न ह समुदह्ी करतव्य-विमूद्‌ भई दरसावे; 
भूपति तेरे रिपून की बाहिनी मानवती जुवती-सी ससाने । 
यह राजा के वीरत्वकी प्रशंताः है शत्र-सन्यकी चेष्टाश्रौको 
प्रानिनी नायिका की चेष्टश्रों से उपमा टी गह है। शत्र -सेन्य की चेष्टाश्रो 
मे भयानक रत श्रौर मानिनी की चेष्टाश्रो मे श्रङ्गार रस की ध्वनि है। 
शृङ्गार श्रोर भयानक्र परस्पर विरोधी रस ई । यदहो भयानक रस का शृङ्गार 
रस श्रंग हे स्योकि मानिनी नायिकाकी चेष्टश्रोंकी उपमा द्वाय सेना 
की तादश चेष्टाश्रो मे जो भय की व्यज्ञना होती है, उसका उत्कषं होता 
है | श्रतः भयानक रस॒ राज-विषयक रतिभाव का श्रङ्ग दहो गया 
क्योकि शत्र -सन्य मे मय का उत्पन्न होना राजा के प्रताप का उत्कर्षक है| 
प्रथम उदाहस्णमे स्मानल्पसे दो विरोधी रस (कर्ण श्रौ 
-््ञार ) राज-विषयक रतिभाव के श्रङ्गरदै; जसेदो समान शरोणीके 
सेनापति एक राजा के श्रङ्ग हेते है । श्रौर इष उदाहस्ण मे जसे एक 
सेनापति श्रौर दूसरा उखका अत्य दोनों रजा के श्रङ्ग होते ह, उसी 
रकार मयानक रस का श्रङ्गभूत शङ्गा श्रौर भयानकये दोनोंदही श्व 
-रज-विषयक रतिभाव के श्रज्ग हो गए ह । इन दोनों उदाहर्णों मे यही 
ारमिक मेद्‌ ईै। 
“व्करूरम नखिददेव कोप करि बेरिन वे, ` 
सहदत की सेना समसेरन तै भानी है 
भनत कर्विद' भँत-मौँतः दे असीसन को, 
ईेसन के सीस पे जमात दरसानी है] 


तक स्तवक | | | र 
व 


तहँ एक जोगिनी सुभट खोपरी को लिए; 
सोनित पिबत ताकी उपमा बतानी है; 
प्याललो लै चीनी को ह्की जोन तरंग मानो, 
रंग-देत पीत मजीठ मुगलानी दे ।०४७५८५) 


यँ कूर्म नरेन्द्र की प्रशंखा श्रमीष्ट हे रतः राज.विषयक रति भाव 
प्रधान शरोर तीन चस्णो मे व्यञ्जित बीभत्स शरोर चोये चर्ण 
व्यञ्जित बीभ का श्रङ्धमूत श्रृ्खार-रस यै राज-विघयक रति के श्रङ्ख 
ई, क्योकि इन दोनों के द्वारा राजा के प्रतापका उत्कषं सूचित हेता है ) 
छ्मतः दोष नदीं । | 


` विरोधी रख फे बाधित हो जाने के कोरण परिदौर-~ 


सचि विभव सुरस्य 9 रमनी हू रमनीय ; 
पे तरुनी-दग-भंगि लों चल जीवन-रमरनीय ४७६ 


ेसे वर्णनं मे ध्वनिकार २ श्रौर केमेन्द्रऽ शान्तरस की प्रधानतो 
बताते ई । वे कहते ह कि विलासी जनों.को शान्तरस का स्पष्ट 
उपदेश रुचिकर नदीं दोता, इसलिये उन॑को उन्मुखी करने केलियि 
शान्तरस मे श्रङ्गार-रख उखी प्रकार मिल गया है, जिस प्रक्र बालकों 
के लिये कड्वी दवा को रुचिकर बनाने के लिये उसमे मिश्री श्रादि मिला 
दी जाती है। चिन्ु चायं मम्मटः कहते ई, यद नात नदीं रै | इस 
प्यके तीन चरणो जो शृङ्गाररस के विभाव रै, वे शान्तरस द्वारां 


1, 





१ किसी विरोधी रस कीसामप्री का समावेश होने पर भी प्रधानं 
रस की पध्रनलता होने के कारण विरोधी श्स की व्यञ्लना का रक जाना 

२ ध्वन्यालोक; तृतीय उद्योव, प्रष्ठ १८० । 

३ श्रौचित्यविचास्चर्चा) पृष्ठ १३२। 

४ कान्यप्रकाशः वामनाचाय-संस्करण सप्तम-उल्लास, पृष्ठ ५४३ } 


३९१ | ` रस दोष.का परिहार 


नाधित ई । यँ मनुष्य जीवन की च्षण-भंगुरता बतलाने के लिये 
कटा की चं चलता से उपमादी गईदहे। कामिनीके कयक्लोका 
जीवन से भी श्रधिक चंचल होना सुप्रसिद्ध है; श्रत इसके दारा शन्त 
रख की पुष्टि होती है श्रौर श्रज्ञार-रस की व्यञ्जना दब जाती है 


है कष्य कांज अजोगये चौ" ससिवंस कों १ फिरहू दिखराय है ! 
--दोष-विनास कों साख सुने अहो ! योषहू मँ युख मोद बदाय हे ? 
लोग कदा कदि सुती ? सपनेष्ट कहा अष वो हग आय है ! 


धीरज क्यों न धरे चिवतू धन है जन जो अधराख्रत पाय है । 
४७७ 


 उवशी के विरह में राजा- पुरूरवा की यह विरक्ति ह | इस पद्य 
के प्रतयैक पाद के पूवोदध म क्रमशः वितकं, मति; शङ्क नोर धृति 
व्यभिचारी भावो की व्यज्ञना है! ये स्थायी माव शमः कै श्रनुकूलं 
होने से शगार क विरोधी शान्तरस के पोषक ई । किन्तु प्रत्येक पाद 
के उत्तराद्ध मे आये हृष्ट श्रमिलाषा के श्रंगभूत श्रौत्सु्यः स्मृतिः 
देन्य श्रौर चिन्ता व्यभिचारी भावो की व्यञ्जना से उनका तिरस्कार हो 
लाता है । श्र्थात्‌ शान्तरस के भाव दब जाते है-उनका बाधो 
जाता है) श्नन्त मे उवेशी-विषयक चिन्ता दी प्रधानतया स्थित रहती 
है, जिसके द्वारा विप्रलम्भ-श्र"गार कीं व्यञ्जना होती है । 


 जिनिस्छोका परस्परम विरोष नहीं है उनका भी प्रबन्बारमकः 
काव्य में प्रधान रस की श्रपेच्ला श्रत्यन्त विस्तृतं समावेशः किया जानाः 
श्मतुचित ३ै१। 


१ “द्मविरोधी विरोधी वा रसेऽङ्गिनि रसान्तरे › 
परिपोषं न नेतव्यस्तथास्यादविरोधिता 1 
( चन्यालोक ३}२४ । 
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निम्न लिखित रस.बिषघयक ७ दोष प्रबन्ध रचनार्भ होते ह~ 
 रसख-विषयक दु. एसे दोष ह जो एक पद्य म नदीं, किन्तु कान्य या 
नाटक की प्रबन्ध स्चना्मे दीहो सक्ते दै । इन दोषो के उदाहस्णोमे 
श्राचायं मम्मर ने संस्कृत के अनेक सुपरसिद्व महाकाव्य शरोर नारकं 
- क्रा नामोल्लेख किया है । उनके उन्तरकाक्वर्ती प्रायः सभी साहित्याचार्यं 
श्ख' विषय मे उनसे सहमत रई । 

(४) रस की पुन्दीधि-किसी रस के परिपाक हो जनेप्र, ` 
श्रथौत्‌ किसी “रसः छा प्रसंग समाप्त दो जने पर, उसी रख का पुनः | 
 -बणंन ( दीति ) करना- 

परिपुष्ट. शरोर उपभुक्तं रख, पुनः दीप्त किये जाने पर, परिम्लान 
पुष्पं के समान; नीरस हो जाता हे | महाकवि कालिदास ने कुमार- 
खम्मब मक्टकाव्य म रति-विलाप कै प्रसंग मे जहाँ करुण रस का वणन १ 
.खमाक्त कर दिया है किन्तु उसे किर दीप्त किया हैर वरह यह दोष 
नताया गया ह | 

श्मकारड प्रथन--त्रसमय मँ रस का वरन करना- 
 वेणीसंहार-नाटक के दुसरे शर्क मे च्रनेक वीरं के विनाश के समय 
बीच हयी मे रानी भानुमति के साथ दुर्योधन के प्रेमालाप के वणन में 
-अह दोष है । वँ श्ज्ञार रस का वर्णन श्रसामयिक है । - 

(६ ) अकाश्ड द्ेदन--श्रसमय मे श्वः का मङ्ग कर देना- 

भवभूति के मह्यवीरचरित नाटक के दूरे श्रङ्क म श्रीरघुनाथली 
शरोर परशुरामजी का संवाद धारावाहिक वीररस का प्रसङ्ग है। वहाँ 
श्ररघुनाथजी की (कङ्कणं मोचनाथ गम्छामि' उक्ति म वीररस के भई 
हो जाने म यह्‌ दोष दहे । 





शच्रथ मोहपरायणा सती-कुमारसस्भवः ४ । १ 
२ (श्रथ सा पुनरेव विहला-कुमारसम्भव ४।४ 





(७) अङ्गभूतं रस की अत्यन्त विस्यृति- जिं प्रनन्ध में 
निस रसका प्रधानता सेवर्शन नशो वं उख. श्रप्रषान रसश 
विस्तृत वर्णन करना-- ` | 


महाकवि भ्मरविं के किराताजु नीय महाकाव्य के श्राटवे सगमें 
श्रप्छस्श्री की विलास-कीढडा के श्ङ्गारात्मक विस्तृत वणन म यह दोष 
---ई, क्योकि किराताज्ु नीय म श्ङ्गार-रस प्रधान नदींहै। 


(८) अङ्गी का. अननुसन्धान-रस के श्रालम्बन श्रो 
श्राधय का, प्रबन्ध के नायक या नायकादि का; बीच-बीच मं श्रनुखन्धान 
न होना श्रथवा उनका श्रावश्यक प्रसंग मे भूल जाना । रस के अनुभव 

का प्रवाह आ्रतम्बन श्रौर श्राश्चय परी निभंर है । इनका ्रावश्यक 
प्रसंग पर श्रनुखन्धान न होने से रस-भग हो जाता है । मद्यराजा 
भीहषे ढी रःनावलीनाटिका के चतुथ श्रङ्क मे बाभब्य द्वारा सागरिश्न 
(जो प्रधान नायिडाहै) कोभूल जनेमे यहदोषहि। ट. 


(€ ) प्रङ्ृति-चिपर्यय-काव्यनारकों मेँ प्रान नायक तीन 
प्रकृति के होते ईै--दिग्य ( स्वर्गीय देवता ); श्रदिढ्य ( मनुष्य ) श्रौर 
दिडयादिव्य ( मनुष्य रूपं में प्रङटित भगवान्‌ के श्रवतार ) । श्न तीनो 

के धीरोदाच^) षीरोदतर,- धीर-ललितः शरोर धीर प्रशान्त*, चार-चार 
भेद हेते ई । ये भी उत्तमः; मध्यम श्रौर श्रधम तीन प्रकारके शेते ईै। 
लो पाज जिस प्रकृति का हो, उसका उसी प्रष्कुति के श्रनुषार वणन किथाः 


"१ जिनमे उत्शाह् प्रान षशे। 
५ *श जिनमे कोष प्रधान ह 
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लाना उचित है । जहोँ प्रकृति के प्रतिकूल--श्रस्वामाविक--वर्णन किया 

जाता है, वद्यं यह दोष होता है । तिः, (हासः, (शोकः श्रौर विरमयः 
उत्तम परकृतिवाले श्रदिठ्य पाच्च के खमान दिष्य प्रङ्गतिं कैप्रमेभी 
वणन क्ये जाने म॑ दोष नदीं है, रिन्त सम्भोगनश्ङ्गारात्मक रतिका 
उत्तम प्रक्ृतिवलि दिव्य पारो में (जिनमे हमारी पूज्य बुद्धि रहती हे ) 
वर्णन किए जाने मे प्रङृति-विपर्य॑य दोष दै-- 


महाकवि कालिदास-कृत कुमारसम्भव. मे श्रीशंकर श्रौर पार्वती 
के सम्भोग-श्ङ्गार कै वणन मे यह दोष माना गयाहै | इसी प्रर स्वम॑- 
पातालारि गमन, सुद्र-उल्लंबन आदि कायं भीह दिव्य या दिव्यादिष्य 
प्रकृति के दी वश॑नीय है; न कि श्रदिन्य प्रकृति के । क्योकि शअरहिव्य 
प्रकृतियों क त्मानुषिक कायो के वैनं मे परत्यक् ग्रस्य की प्रतीति 
 ष्टोने के कारण रसास्वाद नदय हो सकता है। ` 


( १०) अनङ्ग-बणंन-रेे स्स का वणेन किया जाना, जिषसे 
प्रकरणगत रस कोकुरलाभनहो-. 

कविराज राजरो खर-कृत कपु र-मज्ञरी सिका म राजा चण्डसेन प्यवं 
नायिका विभ्रमन्ञेखा द्वारा करिए हुर बसन्त के वणेन का श्रनाद्र करके. 
चन्दीजनों द्वारा किए गये वर्णन शी प्रशंषा करने मे यह दोष हे । 


दश, काल आदि के वर्णन मं रस-विषयक्‌ दोष । 

देश, काल, वण, श्राम्‌, श्रवश्था, स्थिति श्रौर व्यवहार श्रादि 
कै विषय मे लोक श्रोर शाल्ल-विर्ढ वरन श्रनोचित्य है-- ` 

देश-विरुद-्वग मे बृदता, याचि श्रादि ; प्रथ्वी पर श्रगरत- ` 
पान्‌ श्राह । ` | | 

काल-विरुद्ध--शीत-शल म नल-विहार गीष्प 

त्राहि । 

वर्ण-विरदध-बाक्षण का शिकार खेलना, चश्रिय का दान लेना, 
शुद्र का वेद्‌ पूना, श्रादि। 





मे शअगिनि-सेवन) 


३९ | शस दोष को परिषा 


भाध्रम-विडद्ध-्रहचारी शरोर संन्यासी का ताम्बूल-मद्ण शरोर 
ल्ली-तेवन श्रादि । 
अवस्था-बिरंद्ध--गालक श्रौर बद्ध का स्वी-सेवन श्रादि। 
आचरण.रि्थति-विरद्ध--दरिदरी का धनान्य जैसा श्रोर धनवान्‌ 
का दरिद्रीःजेता | इत्यादि श्रनुचित वर्णनों से रखा्छाद भङ्ग शो जाता 
है । निष्कषं यह है किं जिष प्रकार पानकरस ( शबत श्राहि) मँ 
कड्डः, मिट श्रादि मिल जाने से उखके श्रास्वाद मे अनन्द नष्टींश्रा 
सकता, उषी प्रहार श्रनोचित्य वणेन से रखानुभव मेँ श्रानन्दे प्राच 
नदीं होता१ । य्ह तक सात स्तवका मं रख विषय का निरूपण किया 
गया ह । इङ श्रागे दूसरे भाग श्रलङ्कार मञ्जरी के तीन स्तवकों मे 
 श्रलङ्कार विषय का निरूपण क्रिया गयाहै। 












‹शनो चित्याहते नान्द्रसमङ्गस्य कारणम्‌ । 
भरहिद्धो चित्यजन्तु रसल्योपनिषद्‌ परा 
--ध्न्यालोक 
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